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रचयिता : 
“ज्ञान के उद्यान में”, “पेरी कैलाश-यात्रा”, 
“ated की सुखद्‌ रुमृतियाँ??, “'देव-चतुर्दशी ”, 
“अनन्त की ओर”, इत्यादि, इत्यादि | 
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म॑ महाराजा जनक ओर' महषि याज्ञवल्क्य के समय का 
maga हूँ में सन्त सुकरात, प्लेटो ओर आरस्तू के युग का 
यूनानी नागरिक हूँ ; में महाराजा अशोक के काल का बोद्ध 
मित्त हूँ; में आधुनिक वैज्ञानिक उन्नति का आलिंगन करता 
और मस्ती से अनन्त की ओर बढ़ा चला जारहा हूँ ।” 
स्वामी सत्यदेव 
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कृतज्ञता प्रकाशन 


अक्तूबर सन्‌ १६४० को में इस पुस्तक 
के छुपवाने के लिए देहरादून आया था AR 
दिसम्बर १६४२ के प्रथम सप्ताह मे पुस्तक छप 
कर तैयार हो गई। में आये समाज देहरादून म 
रहा । जिन आये eiga ने श्रद्धां से मेरी 
सेवा की, उनको में हृदय से आशीवाद देता हूँ । 


मुद्रक ¦ 
सुमेध कुमार 
भास्कर प्रेस, 

देहरादून 
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भूमिकां 
मेरा जीवन भी बड़ा विचित्र है। प्रारम्भ में जब में 
घर से निकला तो लाहौर से कुछ फासले पर एक वाटिका में बेठ- 
` कर उन सब पत्रों को फाड़ डाला, जो मेरे मित्र-श्रेमियों ने स्कूल 
के विद्यार्थी-जीवन में मुझे लिखे थे। इसके बाद जब अमरीका 
में जाकर मैंने “सरस्वती” में लेख लिखने शुरू किये तो आचाय 
महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से पाँच वर्षों तक बराबर पत्र-व्यवहार 
होता रहा । उन सब को भी मैंने ठुकड़े-टुकड़े कर फेंक दिया । 
जब भारतवषे में आया तो यहाँ उस समय के धामिक 
att पोलिटिकल नेताओं सें सम्बन्ध हुआ तथा अपने अन्य 
प्रेमियों और प्रशंसकों से चिट्टी-पत्री होती रही--महात्मा गांधी जी, 
jo मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपतराय, वावू पुरुषोत्तमदास 
टण्डन आदि देशा के नेताओं से -बराबर पत्र-व्यवहार होता था । 
उनकी चिट्टियाँ भी मैंने कभी नहीं रखीं, क्योंकि मेरा कोई घासला 
नहीं था और पुलिस सदा मेरे पीछे रहती थी | 
अब आया स्वाधीनता का युग, तो राष्ट्रपति जी से 
सम्बन्ध हुआ और पत्र-व्यवहार होने लगा। यदि आत्म-कश्रा 
gaa के बाद किसी प्रकार का बबण्डर न खड़ा होता तो अपने 
देश के प्रथम राष्ट्रपति की चिट्टियाँ भो उसी गति को प्राप्त हो 
जातीं | लेकिन प्रभु ने उनका सदुपयोग कराना था और उन्हे 
अमर बनाना था, इस कारण आत्म-कथा सम्बन्धी समालोचनाएं 
ओर आवश्यक पत्र-व्यवहार भी इस मेरी नई पुस्तक के द्वारा 
साहित्य में स्थान पा गये। मेरी कुछ अजीब प्रकृति है। मैंने 
कभी अपनी विज्ञप्ति नहीं की ओर न कभी जलूसों को ही पसन्द 
किया है । मैंने अपने जीवनका एक निश्चित ध्येय रखकर 
जीवन-यात्रा आरम्भ की थी और सदा उसी की ओर मुह रखा 


(v) 

है। मोह नाम का विक्रार मुझे छू नहीं गया। यदि मेरे में दो- 
तीन भीषण निबलताएं न होतीं तो सचमुच मैं देवता बन जाता | 
उन निबलताओं के साथ युद्ध करने से मेरी शक्तियों का बड़ा 
हास हुआ है। सब से बड़ा घाटा मुझे कमजोर आँखों के कारण 
से हुआ । मेरी aa दृष्टि कभी नहीं रही । उसी के कारण मेरा 
विकास बहुत रुक गया और में इच्छानुसार ज्ञान-सब्चय न कर सका। 

यह मेरी पुस्तक विचार-स्वातन्धर्य का जयघोष करती है 
और भारतवर्ष में फैली हुई सभी कुरीतियों, धर्मान्धताओं तथा 
मिथ्या विश्वासों के प्रति युद्ध प्रारम्भ करती È | 

इस राष्ट्र-निर्माण के युग में जत्र प्रथ्वी पर बसे हुए सभी 
आर्ये-वंश के लोग अपने पूवजों की संस्कृति की तलाश में भारत 
में आ रहे हैं और आएंगे, मुझे सैकड़ों वर्षों की दासता के कूड़े- 
कचड़े को जलाने का काम प्रभु ने सौंपा है, जिससे प्राचीन 
ऋषि-मुनियों की तपस्या द्वारा संचित किये हुए उज्ज्वल रत्नों का 
शुभ्र स्वरूप उनके आधुनिक युग के बच्चे देख सकें और सत्य- 
ज्ञान की विचारधारा को अनन्त की ओर ले जा सके । अनन्त 
काल के उस विकास युग की प्रकारा-रश्मियें सारी प्रथ्वी पर पड़ 
. कर सभी प्राणियों का कल्याण किस प्रकार करें, यही समस्या 
o आय वंश के लोगों के सामने है। -उसी में अपना दत्ताँरा देने के 
लिये यह प्रथय जयघोष किया गया है। यदि उस पवित्र संस्कृति 
के प्रेमियों का सहयोग मुझे मिल गया तो नये नये जयघोष अपने 
सुन्दर और मधुर स्वरों में इस भूमण्डल पर सुनाई देंगे ओर भिन्न 
“भिन्न भाषा-भापी उनका लाभ लेकर अपने साहित्यका ATSIC AT 
आर्य समाज, देहरादून ) ˆ विनम्र 
पहली दिसम्बर १६५२ । सत्यदेव 
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सन्तुलन का सच्चा स्वरूप 


साधो मन का मान त्यागो 

काम क्रोध सङ्गत दुर्जन की, ताते निशदिन भागो। 
सुख-दुःख दोनों सम कर जानो, ओर मान अपमाना; 
gems से रहे अतीता, तिन जग तत्व पहिचाना | 
स्तुति निन्दा द्वेष को त्यागो, खोजो पद निरवाना ; 
कहा नानक यह खेल कठिन है, किन्हु गुरु-सुख जाना | 
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हिन्दू ओर यूनानी संस्कृतियों की यही श्रेष्ठतम ज्ञान- | 
धारा है, जिसका असूत पीकर महर्षि याज्ञवल्क्य, महाराजा | 
जनक, सन्त सुकरात, तत्वज्ञानी प्लेटो, भगवान्‌ बुद्ध, हजरत | 


ईसा मसीह और महात्मा गांधी अमर हो गये !! 
सत्यदेव परित्राजक 
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सन्‌ १६५० में, हरिद्वार में, बड़ा कुम्भ होने वाला था। 
गुरुकुल काँगड़ी के लोग इस वर्ष अपनी स्वर्ण्‌-जयन्ती मना रहे 
थे ओर राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाइ जी को अपने यहाँ बुला 
कर दीक्षान्त-भाषण कराने की योजना में व्यस्त थे। यह बड़े 
समारोह का अवसर था | मैंने भी इस शुभ अवसर पर राष्ट्रपति 
जी से भेंट करने का इरादा कर लिया। क्यों ? 

बात यह थी कि मेरा मन बड़ा खिन्न था। ज्ञान-धारा 
निकालने के कारण मेरे साथ कुछ दुःखद घटनायें घट गई थीं। 
जिन आदमियों को मैंने अपनी सहायतार्थ काम करने के लिये 
रखा, उन्होंने सुझे धोखा दिया | एक ने तो यहाँ तक उदण्डता 
की कि मेरे दिये हुए निवास-स्थान के कमरे पर अपना ताला 
लगा कर लोगों में यह झूठी बात फेला दी कि उसने पचास 
रुपया किराये के तौर पर स्वामी जी को दिये हैं। उसकी ऐसी 
अभद्रता के कारण मारा-मारी भी हो गई | राष्ट्रीय स्वयं सेवक 


पहला अध्याय ] C3 ) 


संघ के नौजवान के हिताथ मेने अपनी ज्ञान-धारा में बुछ बातें 
लिखी थीं, जिनके कारण sak किसी अज्ञानी सदस्य ने मुझे 
धमकी भरा पत्र लिख कर मेरी कुटिया जला देने का डरावा 
दिया ar) जिस देश में में बड़ी-प्रतिष्ठा के साथ अपना प्रचार 

कार्य करता रहा और जहाँ की जनता और नेता मेरी बात का 
बड़ा खयाल करते थे, वहाँ स्वाधीनता मिलते पर इस प्रकार का 
qena ओर अनुशासन-हीनता आ जाते के कारण मेरा चित्त 
उद्विग्न हो उठा | मैंने सहारनपुर के मजिष्ट्र ट तथा राष्ट्रपति को 
रजिस्ट्री चिद्टयाँ भेजी, किन्तु कई सप्ताह बीतने पर भी कोई 


जवाब नहीं आया । देश में ऐसी अव्यवस्था देख कर मेरे मन . 


में यह विचार उठा कि मुझ नेत्रहीन को अब यहाँ रहना नहीं 
चाहिये, क्योंकि मेरा यहाँ कोई संरक्षण नहीं | सन्‌ १६४६ के 
अप्रैल मास में मेरे सूटकेश की चोरी पुलिस के षड्यन्त्र द्वारा 
हुई थी ओर उसमें किसी शरारती काँग्रेसी का हाथ था। यद्यपि 
में उसे जानता हूं , किन्तु यहाँ उसका नाम लिखना व्यर्थ है। 
इस प्रकार का सताया हुआ में, अपने परम परिचित राष्ट्रपति 


Ss 


जी से मिलने के लिये बेचेन था। गुरुकुल का महोत्सव हुआ 


(N 


स्वणं-जयन्ती की धूम रही ओर माननीय राष्ट्रपति भी आये। 
मुझ से वे बड़े प्रेम से मिले। जब मैंने चिट्टी का जवाब पूछा 
ता वे हक्क-बक्क़ से रह गये। चिट्ठी उन्हें मिली ही न थी। 
उन्होंने मुझ से कहा आप . नई. देहली राष्ट-भवत्त में awa 
मिलिये । मिलने की तिथि निश्चित हो गई | 

नई देहली गया ओर वहाँ जाकर उनसे दो बार मिला | 
अपने देश का मुझे यह कड़आ अनुभव है कि हमारे आदमी 
-जब बड़ा रुतबा पा जाते हैं तो उनके दिमाग सातवें आसमान 
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पर पहुँच जाते हैं और वे शिष्टता से बातें करना भी भूल जाते 
हैं । लेकिन यह बड़ी प्रसन्नता की बात-थी क्रि डा० राजेन्द्रप्रसाद 
जी ने, इतने बड़े पद से विभूषित होने पर भी अपनी सरलता 
को नहीं छोड़ा | यह सचमुच. बहुत बड़ी वात l तन-मद, 
qaas और राजःमद अपनी दानवंता के लिए प्रसिद्ध हैं और 
भारतीय जन तो खास कर इसके शिकार हो जाते हैं । नई देहली 
हमारी ga बाते हुईं | पता यह लगा के उनक दफ्तर में 
अंग्रेजी का बोलबाला होने के कारण दीन हिन्दी पत्रों की कोई 
q3 नहीं--खेर, मेरा रजिस्टड . पत्र निकलवाया गया ऑर उस 
बेच.रे की सुनवाइ हुई । राष्ट्रपति जी ने वायदा क्रिया [केव 
मुझे संरक्षण देंगे आर लेखक का भौ प्रबन्ध करेगे तथा यदि 
में अमरीका जाना चाहं तो बड़ी आसानी से पासपोट दिला 
| देंगे--किन्तु डॉलरों का प्रबन्ध करना उनको शाक्त क बाहर at 
बात थी । यह जिम्मेदारी भारतीय विदेशी विभाग ही ले 
सकता था | 
उस समय तक में डालरों के वखेड़ा से Bahia था। 
यद्यपि पं० जवाहरलाल नेहरू जी से मेरा बहुत अच्छी तरह से 
परिचय था, लेकिन उनके प्राइवेट सेक्रेटरी तो टेलीफोन पर बात 
भी नहीं करते थे और फक्रिली को gq समझते ही न थे। 
मालिक अपने नौकरों के कारण बदनाम अथवा नेकनाम होता 
है, Fai साधारण जनता को तो नोकरों से ही पाला पड़ता 
है, इसलिये शासन करने वालों को यह एक विशेष नियम बना 
लेना चाहिये कि उनके यहां ऐसे कर्मचारी रखे जायें, जो शिष्टता 
| और मधुर-भाषण में खास शिक्षा पाये हुए हों, जिन्होंने अमरीकन 
| सेखक--डेल कारनेगी--क ग्रन्थ पढ़े हुए हों और उनके अनुसार 
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जीवनचर्या बनाई हुई हो । केवल बी० te, एम० ए० अथवा पी० 
ugo डी० होने से कोई व्यक्ति प्रधान मन्त्रो का प्राइवेट सेक्रेटरी 
बनने के योग्य नहीं हो सकता। विदेशों में ऐसे ही Rauraa 
खुले हुए हैं, जहां aagaat को ऐसी जिम्मेदारी के पदों पर 
काम करने के योग्य बनाया जाता है, तभी वहां का शासन सुदृढ़ 
ओर लोक-प्रिय होता है | 
पण्डित जवाहरलाल जी नेहरू तथा स्वर्गीय बल्लभ-भाइ 
परेल के साथ मेरा बहुत अच्छा सम्पर्क रहा, किन्तु जब-जब. 
मैंने इनके प्राइवेट सेक्रेटरियों से भेंट करने के विषय में टेली: 
फोन से पूछताछ की तो बे पांव पर पानी भी नहीं पड़ने देते थे 
और आर्य-वायं-शायं कह कर टरका दिया करते थे। इसीलिये 
मेरे और इन नेताओं के बीवमें खाई खिंच गई, इतके 
विपरीत डा» राजेन्द्रप्रसाद जो के यहां मिलने ओर वात करने की 
सुविधा थी, जिसके कारण यह हमारे पहले राष्ट्रपति ऐसे लोक 
प्रिय हो गये। i 
हां, मैं कहना चाहता था, दो हजार रुपये की बात के 
विषय में | राष्ट्रपति जी ने यह निश्चय किया कि राँची के 
निवारण आश्रम में मेरे रहने का अर मेरी सहूलिय्रतों का सब 
प्रबन्ध कर दिया जाये। श्री कृष्णबललभ सहाय जी रेवेन्यू 
मिनिस्टर को लिख दिया गया कि वे दो हजार रुपया किसी मद 
से निकाल कर मेरे ज्वालापुर के पते पर भेज दें, जिससे मुझे 
'लिखने-पढ़ने की सुविधा हो जाय | जब पासपोर्ट मिल जाने पर 
भी मुझे अमरीकन आाज्ञा-पत्र नहीं मिला ओर डालरों का प्रवन्ध| 
भी नहीं हुआ तो मैं मन मसोस कर बैठ गया ओर समझ लिया 
कि हमारा विदेशी विभाग इसमें रुक्रावटें डाल रहा है | अपने को 


| 
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अशक्त जानकर में चुप हो गया । रांची से निमन्त्रण-पत्र बराबर 
आते रहे, लेकिन मैं गया नहीं | जब एक साल के करीब अवधि 
बीत जाने पर विहार सरकार के दफ्तर से रुपया मेरे पास पहुँचा 
तो मुझे लिखने-पढ़ने की बहुत सुविधा हो गई। मेरे पास इस 
समय भी १५--१६ हज़ार रुपया था, किन्तु में रुपये-पंसे के 
विषय Ñ बड़ी व्यवस्था रखता हूं। जब से मेने पुस्तकों द्वारा 
रुपया पैदा करना शुरू किया है, तब से मेरा यह नियम रहा है 
कि बीस हजार रुपये से ज्यादा अपने पास कभी नहीं होने देता 
ओर इस रुपये को साहित्य की अमानत समम कर नई पुस्तकें 
छपवाने के लिए सुरक्षित रखता हूँ। में भी मसूरी, अल्मोड़ा, 
अथवा नैनीताल में बंगले खरीद सक्रता था ओर मोटर रख कर 
चेन की बन्सी बजा सकता था, किन्तु अपने जीवन को ध्येय 
नितान्त भिन्न होने के कारण उधर मेरी रुचि गई नहीं । यही 
कारण है कि न तो मैंने रुपया आने पर इससे सांसारिक सुख 
ही भोगा और न कभी गुलछरें ही उड़ाये । में व्यवस्थित जीवन 
के साथ धन का सदुपयोग करता रहा हूँ और नई पुस्तकें 
प्रकाशित करवाने के लिए सदा पू जी बेक में जमा रखता हूँ | 
बस, इसी ढंग से मेने आज तक अपने जीवन पर शासन किया 
है और पिछली आधो शताब्दी में मुझे खाने-पीने की कभी 
दिक्कत नहीं रही ओर न कभी रूपए के कारण मेरा काम ही 
अटका। यादि में नेत्र-हीन न होता तो मुझे कभी सरकारी 
संरक्षण तलाश नहीं करना पड़ता | लेखक यदि राष्ट्रपति अथवा 
सरकार की ओर से मुझे मिले, तो वह्‌ भेरी चोरी करने अथवा 
मुझे धोखा देने से हिचकिचाएगा और में आसानी से अपनी 
गाड़ी चला सकूगा। यों तो धूते लोग सरकार को धोखा देकर 
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उसके साथ भी चार-सौ-बीसकर जाते हैं, किन्तु. ऐसी. बातें 
अपवाद स्वरूप मानी जाती हैं । 
जब गर्मी का मौसम आया और आम पकने लगे तो 
अपने गुजराती प्रेमियों के निमन्त्रण पर मैं सूरत की ओर चला 
गया और बलसाड़ के इलाके में कुछ दिन ठहर कर अलफेंसों 
sat का रसास्वादन किया-खूब आम खाए ओर मीठे चीकू 
भी जी भरकर खाने को मिले। इधर मागड़ियो में मेंने नौ दिन 
तकत व्याख्यान दिए | लोग यह चाहते थे कि में वहीं रह जाऊं। 
वे हर तरह से सहायता करने को तैयार थे। गुजराती बड़े उदार 
हृदय, आतिथ्य-सेवी और श्रद्धालु होते हैं। अपने शील स्वाभाव 
से वे दूसरों को वश में कर लेते हुँ । मैं तो वहीं रह जाता नमदा 
नदी के किनारे, किन्तु रांची जाना मेरा बढ़ा जरूरी था। 
जोलाई के प्रारम्भ में में रांची चला गया और एक मास बहाँ 
की वर्षा का आनन्द लूटा | 
बिहार प्रांत में रांची ही एक ऐसा स्थान है, जहां गर्मी की 
ऋतु में मनुष्य आराम से रह सकता है। अंग्रेजों ने इसे ही अपने 


रहने योग्य वनाया था। छोटा नागपुर की पहाड़ियों में यदद | 
बड़ा सुरम्य स्थान माता जाता है, लेकित हिमालय के पहाड़ों में | 
जो बलवर्धक जलवायु की शक्ति है, वह इन पहाड़ियों में नहीं | 
पाई जाती, अलबत्ता आदमी गरम लू से बच जाते हैं। ईैसाइथों | 
ने इन पहाड़ियों में अपना बड़ा प्रभाव-डाल रखा था और लोग | 
ईसाई होते जा रहे थे। उसी की रोकःथाम के लिए निवारण- | 
आश्रम की स्थाना की गई, जिसके द्वारा छोटा नागपुर के | 
आदि वासियों को शिक्षा दी जाती है। हजारों विद्यार्थी आदिः | 
वांसी सेवा मण्डल की ओर से खोले हुए स्कूलों में पढ़ते दै॥| 
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सरकार इस संस्था की सहायता करती है ओर इसका प्रवन्ध 
सुचारु रूप से चल रहा है। में भी इसी निवारण आश्रम में रहा 
ओर राष्ट्रपति जी की इच्छा मुझे यहीँ रखने की थी, क्योंकि 
यहाँ मेरा संरक्षण आसानी से हो सकता था और अध्यक्ष महोदय 
के परिवार के लोग मेरी देख-रेख भली प्रकार कर सकते थे। 
राष्ट्रपति जी ने खास तोर से धन खच कर मेरी जरूरतों के 
अनुसार यहाँ के कमरे ठीक करवा दिए ओर एक Altes टक 
का पाखाना भी बजवा दिया । वे चाहते थे कि मुके यहाँ कोई 
कष्ट न हो ओर मेरे खाने-पीने के लिए जितने धन को जरूरत 
पड़े, वह उन्हीं की ओर से दिया जाए। जब अध्यक्ष ने सौं 
रुपए महीने का अम्दाजा बतलाया तो राष्ट्रपति जी ने उसे सहं 
स्वीकार कर लिया । 
लेकिन में सशंक था । अध्यक्ष ओर राष्टपति जी के बार- 
बार लिखने पर भी मेन अपने ज्वालापुर का निकेतन स्थायी तोर 
पर छोड़ने का संकल्प नहीं किया था। Aas का महीना पूरा 
होने के वाद में हरिद्वार आ गया और अपने प्रभु-भजन में 
लग गया | विजय-दशमी के दिन आ गये | मेने अलीगढ़ जाने 
का प्रोग्राम बनाया आंर वहाँ जाकर काँग्रेस की वतेमान नीति के 
विरूद्व बड़े जोरदार व्याख्यान दिए। हजारों की भीड़ समाज के 
अन्दर-बाहर और सड़क पर जमा हो जाती थी। माइक्रोफोन 
लगा रहने के कारण इदे-गिद दूर के लोग at mera सुन सकते 
थे। सरकारी कर्मचारी भी व्याख्यान सुनने बड़ी संख्या में आये 
ओर पुलिस वाले भी दल-बल सहित उपस्थित रहते थे। चुनाव 
निकट आ रहा था, इस कारण प्रजा मेरी राय जानने को बड़ी 
उत्सुक थी । जनसंघ वालों ने मुझे ame और अलीगढ़ में 
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अपनी समाओं में व्याख्यान देने के लिए बुलाया, किन्तु में नहीं 
गया । मैंने राष्टीय स्वयं सेवक संघ वालों से प्रारम्भ में ही 
कहा था कि वे अपने दल को राजनीतिक घोषित कर दे, लेकिन 
उनके लोडर, प्रधानमन्त्री को लटका देना चाहते थे ओर प्रकट 
यह करते थे कि उनका संघ तो केवल एक सांस्कृतिक संस्था 3 
जो बच्चों को अनुशासन सिखलाती है। लेकिन चुनाव के समय 
उनकी सारी कलई खल गई ओर परिणाम रवरूप वे असफल 
रहे । श्रद्धास्पद अन्नाहम लिंकन ने कहा हे--तुस कुछ लोगों को 
कुछ समय के लिए धोखा दे सकते हो; कुछ ऐसे बुद्ध, होते है 


[जन्ह सदा धोखा दिया जा सकता है, [कन्त सब आदासया को ' 


सदा धोखे में नहीं रखा जा सकता |” 


अक्टूबर का महीना आ गया | मेरी जीवनी अलीगढ़ | 
सें छपनी प्रारम्भ हो गई | इधर राष्ट्रपति जी ने अक्टूबर से at | 


मेरे पास सौ रुपया भेजना प्रारम्भ कर दिया | पुस्तक धड़ल्ले क | 
साथ छपने लगी | मुझे खूब मेहनत करनी पड़ी । में अपने साथ | 
जाड़े का सामान नहीं लाया था, इस कारण जाड़ा खाना पड़ा। | 


खैर किसी तरह ले-दे कर वे कष्ट के दिन पूरे किये ओर मेरी | 


पुस्त “In search of freedom” अथात्‌ “स्वतन्त्रता की | 
खोज में” नामक ग्रन्थ छप कर तैयार हो गया और उसकी पाँच | 
प्रतियाँ सब से पहले राष्ट्रपति जी के पास भेजी गई, जिससे वे | 


पुस्तक की ऊंच-नीच ओर उसके विषय आदि की मीमांसा 
कर मुझे सूचित करदें और यदि कोई चीज उन्हें न जूँचे तो झुरे 


अपनी सम्मति लिख कर भेज दें। मैंने सोचा था कि राष्ट्रपति | 
जी का बड़ा भारी दफ्तर है, उनके पास सेक्रेटरियों और कलको | 
की फौज है और उनके पास मित्रों का घाटा नहीं--वे विषय-सूची | 
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देखकर अथवा किसी की ड्यूटी लगाकर सरसरी तौर पर पुस्तक 
BET कर लग, आर मुझ लिख AST | मेने उन्हें यहं भी 
लिख दया कि विहार सरकार ने एक हजार नौ सौ पचहत्तर रुपये 
सुझे दिये और इस पुस्तक पर १६६७) ater] यदि मेरे 
मन में ज़रा भी यह बात होती कि यह रुपया पुस्तक के लिये 
नहीं दिया गया तो में भूलकर भी उसकी चर्चा राष्ट्रपति जी से 
न करता, उन्हें पुस्तक न भेजता और न किसी प्रकार का पत्र- 
व्यवहार उनके साथ इस विषय पर करता--चुपचाप दो हजार 
रुपया डकार जाता और एक हजार प्रतियां बिकने के बाद 
शायद उन्हें यह पता लगता कि स्वामी सत्यदेव की भी कोई 
जीवनी छपी है। वे बेचारे अपने काम में ऐसे व्यस्त हैं कि 
उन्हें ऐसी छोटी-मोटी बातों का पता ही नहीं चलता। लोग 
उनसे सहायता क तौर पर रुपया ले जाते हैं ओर कभी भूलकर 
भी उसकी चचा उनके कानों तक पहुंचने नहीं देते | में qi 
पब्लिक के पेसे का बड़ा आदर करता हूं, इसीलिये Aa एक छोटी 
सी सहायता को बड़ा समझ कर उसका इतना ग्रचार कर डिया 
ओर अपने सिर पर एक बवरडर खड़ा कर लिया। . 


पाठक, सन्‌ १६५१ का साल खत्म होता है। दिसम्बर 
महीने में मेरी आत्म-कथा छप गई और पुस्तकें बिकने लगीं । 
अलीगढ़ से, में तीन सौ पचास प्रतियां “निवारण-आश्रम, रांची” 
को रेलवे पारसल द्वारा भेजना चाहता था कि जिससे बिहार के 
पुस्तकालयाँ को रियायत के तोर पर, उनकी सहकारी सहायता के 
कारण एक रुपया में आत्म-कथा दी जा सके। लेकिन विधना 
खड़ा हंस रहा था। उसने रेल वालों को ऐसी पट्टी पढ़ा दी कि 
रांची माल भेजने का ged ही न आया। यहिं कहीं वे पुस्तके 


“पहला अध्याय | j ‘ [ % | 
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रांची भेज दी जातीं तो मेरी केसी कम्बख्ती आती--क्योंकि 
निवारण आश्रम के अध्यक्ष ने इस आत्म-कथा के छप जाने के 
कारण मुझे अपने यहां रखने के अयोग्य घोषित कर दिया ओर 


मुझे स्पष्ट लख दियाक मेरी आत्म-कथा का प्रचार निवारण | 


आश्रम से कदापि नहीं किया जा सकेगा | 


उस पुस्तक के छपवाने के बाद कसा बवण्डर उठा, प्रधान | 


मन्त्री की ओर से पी० टी० आई० का बम-गोला केसे फटा, 
चुनाव के केसे चोचले चले, प्रधान-मन्त्री जी के दफ़्तर से पुस्तक 
ज़ब्ती का इशारा, अखबारों ने आत्म-कथा के विरुद्ध भयङ्कर 
वेष-वमन और प्रेस नोट--यह सब मसाला अगले अध्यायों में 
आने वाला है, उन सब को पढ़ने से मेरे विरोधियों को अपनी 


'भूलें पष्ट हो जाएंगी और मेरे प्रेमियों को पता लग जाएगा कि | 


मेरे साथ कसा अन्याय किया गया ऑर बात का ववण्डर वना 


कर प्रजा में किस प्रकार की गलतफैमी फेलाई गई । समाचार | 
पत्रों की समालोचनायें, अङ्गरेजी व हिन्दी अनुवाद के साथ, | 
छापी गई हैं, ताकि “दूध का दूध और पानी का पानी? अलग | 


होकर सस्य की जयघोष करे | 


“There are ups and downs in life, 


Those, who face them smilingly come out | 


: successful in the battle field of life ! this is the 
‘road to happiness.. - -Dev Duta’? . 


दूसरा अध्याय 
आत्म-कथा परीक्षा के मेदान में 


दिसम्बर सन्‌ १६४१ में मेरी आत्म-कथा प्रकाशित होकर 
मैदान में आ गई । बारह वर्षों के बाद सेंने हिन्दी संसार को एक 
नई चीज़ भेंट की | अलीगढ़ से में ज्वालापुर में आगया और 
पुस्तकों के पासेल भी प्रेसवालों ने निकेतन की ओर रवाना कर 
दिये | पहला काम था--संमालो चना के लिये पुस्तक रवाना करनाॉर- 


` सा हम दो जने इसके पीछे लग गये | हिन्दी जगत से दर रहने 


के कारण मुझे नये पत्र-पत्रिकाओं के नाम भी मालूम नहीं थे, सो 
इस काये में शुरुकुल कांगड़ी के अध्यापक पं० शंकरदेव जी 
विद्यालंकार की सहायता ली गई ओर समालोचना की पुस्तकें 
उन्हें सोप दी गई । पुस्तक भारी होने के कारण बुंक पोस्ट से 
भेजना खतरे से खाली न था, क्योंकि आजकल कांग्रेस सरकार 
के सभी विभागों में अंधेरगर्दी मची हुई थी, इस कारण आठ आने 
खच कर प्रत्येक प्रति रजिष्टी करवा कर संपाइकों के पास रवाना 
को गई | अड़तालीसे प्रतियाँ इस प्रकार रजिष्ट्री डाक द्वारा हिन्दी 
ओर अंग्रेजी अखबारों को समालोचनाथ भेजी गई! | पचास 
के करीब प्रतियाँ भेंट स्वरूप प्रेमियों के पास पहुँची । 

हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं के संपादकों ने अपना एक अ्रनोखा 
नियम बना रखा है कि उनके पांस दो प्रतियाँ आने पर वे 
समालोचना करते हैं। कें लेखकों की कठिनाइंग्रं की ओर कुछ 
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यान नहीं देते, केवल अपनी - शान में मरे जाते El उनका 
aasa तो यह्‌ होना चाहिये fa अधिक से अधिक सहूलियतें 


लेखकों को देकर उनके साथ सहयोग करे ओर परिस्थितियां को | 
समभर लेखकों का उत्साह बढ़ावें । वे समालोचना करते हैं तो | 
सानो लेखकों पर Beara करते El वारह र्पो के वाइ जब | 
मैंने उनके पास अपनी नई रचना भेजी तो उनका ध्म यह था | 
कि वे उसका सहे अभिनन्दन करते ओर सोचते कि हिन्दी | 
का एक पुराना सेवक नेत्रहीन और वयोवृद्ध होने पर भो राष्ट्रः | 
भाषा की सेवा कर रहा है। ऐसी उदारता तो उन्होंने क्‍या | 
दिखलानो थी, बहुतों को तो मेरी यह नई रचना देखकर मानों | 


सांप सूघ गया ओर कहने लगे-“हैं! क्या स्वामी सत्यदेव 


अभी तक जीता है !! हिन्दी का यह बड़ा दुभ।ग्य है कि वह | 
ऐसे प्रान्त की भाषा दै, जो सारे भारतवर्ष में बलिदान की | 


भावना में सबसे पीछे है । मुझे सारे भारत में श्रमण करने का 
अवसर मिला है ओर में यह अधिकार पूर्वक कह सकता हूं कि 
feral भाषा-भापी सबसे अधिक स्वार्थी, दम्भी ओर इष्य लु 
होते हैं बे किसी दूसरे का उत्कप देख ही नहीं सकते। अब 


जब भारतवप स्वाधीन हुआ है और हिन्दी राष्ट्रभाषा हो गई है | 
तो ये स्वार्थी साहित्यिक छीना-मपटी के मैदान में लंगर-लंगोटे | 
कस कर उतर आगे हैं यदि विदेशों सें कहीं हिन्दी प्रोफेसऐें | 
को आवश्यकता पड़ेगी तो ये अपना हक सबसे पहले बतलायेंगे । | 


उस दिन एक आदमी मेरे पास आया ओर कहने लगा-“आपको | 
आदमी की ज़रूरत हे ओर कुछ वर्ष पहले भी में आपके पास | 
आया था और आपको अपनी सेवायें अर्पित करना चाहता था, | 
लेकिन आप सत्तर-अस्सी रुपये तक ही मासिक वेतन देना चाहते | 
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थे ।” मैंने मुस्करा कर पूछा--“तो आप क्या माँगते थे” ? बे 
सज्जन बोले--“ में डेड़ सो रुपये मासिक से कम पर काम नहीं 
करना चाहता हूँ ।? मैंने हंस कर उससे कहा--“मेरे प्यारे, 
तुम्हारा नहीं, यह इस प्रान्त का ही दोप Èl यहाँ का निवासी 
पहले अपना स्वाथ सुरक्षित कर लेना चाहता है और बलिदान 
की वात बाद में सोचता है। उसके लिये बलिदान का गुण गण है, 
मुख्य चीज उसका अपना स्वार्थ हे ।” उत्तर प्रदेश के लोगों में यह 
आदत घर कर गई है । इसी कारण इस प्रान्त के लोगों ने अर्ध 
शताव्दी में परिश्रम से लगाई हुई “हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
प्रयाग?! की महती संस्था का पटरा कर दिया और आज उसकी 
कैसी छीछा लेदर हो रही है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा में 
भी ऐसा ही गवन केस चल रहा है। में पंजाबी हूँ और पंजाबी 
मेरी माँ की भाषा है, किन्तु मैंने उसका त्याग कर हिन्दी को अपः 

नाया और सारी आयु हिन्दी की सेवा करता रहा। यदि में अस- 

रीका से लौट कर अंग्रेजी में पुस्तकें लिखता तो मुझे अन्तराष्ट्रीय 

ख्याति मिल जाती और रुपया कमाने की वात का तो कहना ही 

क्यो ! मेरे कई मित्रां ने मुझे उलाहना देकर यह बात कही थी 

कि अंग्रेजी का त्याग करने से मैंने अपने आप को पंगू कर लिया । 

अब में सोचता हूँ कि उनका कहना बहुत कुछ सत्य था | 

आत्म-कथा की प्रतियां इधर-उधर फेलने लगीं। हिन्दी 

लेखकों ओर हिन्दी पुस्तक विक्रेताओं ने तो इसके प्रति उदासीनता 

का रुख पकड़ लिया, परन्तु में तो पुराना अखाड़िंया हूँ ओर सें 
पुस्तक- प्रचार करना जानता हूँ | यदि में नेत्रहीन न होता तो इस 


'समय एक चमत्कार कर देता ऑर राष्र निमाण के काय मे एसा 


नीरोग साहित्य दश क बच्चा को देता कि भावी सन्तानें याद 


द्वितीय अध्याय ] [ १४ 


रखती | लेकिन ee क्या, अपनी गुका में बैठा हुआ में हाथ 
मलता रह जाता हूं | 

हिन्दी समाचार-पत्रों में सबसे पहली समालोचना अजमेर 
के आये मार्तएड ने की | उसका में वड़ा आभारी हुँ । अंग्रेजी 
समाचार पत्रों में नागपुर के-“नागपुर टाइन्स”--नामक अंग्रेजी 
देनिक पत्र के सहायक संपादक श्री पं० अनन्त गोपाल शेवड़े जी 
ने नागपुर रेडियो पर हिन्दी पुस्तकों की समालोचना करते हुए 
३ फरवरी सन्‌ १६५२ को नीचे लिखी समीक्षा की-- 

“स्वामी सत्यदेव परिव्राजक की 'आत्म-कथा' यह है तो 
आत्म-कथा, पर किसी उपन्यास से कम रोचक नहीं । लेखक ने 
इसका दूसरा नाम रखा हे--“स्वतन्त्रता की खोज में” । मानव 
आत्मा की सतत शाश्वत साध है-स्वतन्त्रता अथीत्‌ बन्धनं से 
मुक्ति। यह मुक्ति केवल राजनीतिक ही नहीं है, बोद्धिक और 
आध्यात्मिक भी है। उसकी खोज के हेतु जीवन रूपी कुरुक्षेत्र में 
किये गये age की यह एक राजनैतिक सन्यासी के मुह से 
कही गई कहानी है। आश्रयं नहीं जो जीवन के अनुभवों से 
यह आत्म-कथा ओत-प्रोत हे | 

इस पुस्तक से स्पष्ट ज्ञात होता है कि स्वामी सत्यदेव भारत 
की विभूतियों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। इस देश की 
तरूणाई में देशभक्ति ओर आत्म-सम्मान की भावना का सञ्चार 
करने के लिये उन्होंने जो देश व्यापी कायं और सङ्गठन किया, 
उसकी भांकी भी इस पुस्तक में दिखाई देती हे। योवन के 


प्रांगण में कदम रखते ही उन्होंने सन्यास ले लिया। परित्राजक | 


के रूप में देश में पर्यटन किया। पन्द्रह रुपये लेकर अमरीका 
चले गये। वहाँ तीन विश्वविद्यालयों में पढ़कर उपाधि प्राप्त की 
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ओर जीवन की सब से वड़ी पाठशाला है अनुभव, उसकी भी 
डिग्री हासिल की । पाँच बार योरप की यात्रा की। जिन्दगी 
भर पुलिस की निगरानी में रहे, जेलखाना सहा। हिन्दी की 
कतिपय पुस्तकं लिखकर साहित्य और राष्ट्रभाषा का भण्डार 
समृद्ध किया और उस कठिन काल में हिन्दी के लेखक के नाते 
धन कमा कर, एक अद्भुत पराक्रम दिखाया, जिसके बल पर 
उन्होंने विदेश-यात्राएंकीं। गंगा के निकट ज्वालाधुर में एक 
आश्रम की स्थापना की ओर यह सब उस हालत में किया जब 
कि आंखें कमजोर थीं, वे प्रायः सूरदास हो चुके थे। जीवन में 
इतनी सिद्धि तो एक प्रखर कमेयोगी ही पा सकता है। यह कथा 
इसी कर्मयोगी के प्रयोगों का इतिहास है। 
स्वामी सत्यदेव स्वभाव से निर्भीक और स्पष्टवादी रहे हैं। 
इस पुस्तक में उन्होंने अपने गाँधी जी के सहवास के समय का 
रोचक वर्णन किया है। एक बार आश्रम में उन्होंने एक साँप 
को मार डाला था । उस पर जो हिंसा-अहिंसा के वारे में वाद- 
विवाद चल पड़ा, उससे ज्ञात होता है कि स्वामी जी अपने 
मत-भेदों को साफ़साक़ व्यक्त कर देते थे। गाँधी जी के प्रति 
उनकी निष्टा भी खूब थी । लोकमान्य तिलक, लाला लाजपतराय 
तथा to मोतीलाल जी नेहरू के संस्मरण भी इस कथा में अंकित 
हैं, जिनमें उस गुजरे हुए, जमाने की RAR का पता चलता È | 
लेकिन इस जीवन में एक अभाव जरूर खलता है। स्पर्धा, 
जीवन-कलह और सफलताओं की तो इसमें चर्चा है पर व्यक्ति- 
गत असफलताओं, कमजोरियां और पराजयों की AA को उतना 


Hea नहीं दिया गया है। घोर अन्तव्यथा और हृदय-मन्थन के 


बाद ही तो विभूति का निमाण होता है। जीवन की neat 
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में पैठ कर जिस व्यक्ति ने अनुभवं ओर ज्ञान की इतनी बड़ी 
निधि प्राप्त की है, उसकी व्यथा औं: वेदनाओं की भी कोई 
सीमा है। 'उनका कहीं-कहीं उल्लेख जरूर है, पर उन पर जोर 
नहीं दिया गया है। भाषा सरल, सीधी और आंडम्वर हीन हे 
प्रवाह अच्छा है। वर्णनशेली मन को पकड़ लेती है। हमारे 
देश के युवकों को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये। यह हिन्दी 
के जीवनी-साहित्य को aaa बनाने वाली कृति है। ४६८ Bat 
की पुस्तक का मूल्य ४) रु० है जो सस्ता है। प्रकाशक हैं. स्वयं 
“ani सत्यदेव जी, सत्यज्ञान निकेतन ज्वालापुर, जो हरिद्वार के 
निकट है ।? ; 
श्री अनन्त गोपाल शेवड़े जी से मेरी कभी भेंट नहीं हुई । 
वे प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं छर उन्होंने ही सबसे पहले मेरी आत्म- 


कथा की इस प्रकार समालोचना कर अपनी उदारता का | 


=~ ~ A SOS Ts ~ 'प्रेर्ज ~ 
परिचय दिया है। इन्होंने ही नागपुर टाइम्स में भी अग्रेजी में 


समालोचना की है। उसका रसास्वादन भी अ ग्रेजी जानने वाले | 


पाठकों को कराया जाता È | 

“This isan autobiography in Hindi of a 
Political Sanyasi who played a prominent part in 
the Indian struggle. ‘It is the story of the quest 
for freedom of one who renounced the world, 
freedom not only from polftical bondage but 
‘also from those chains of the flesh and mind 
which enslave the soul and the spirit of man. 


‘The life story, which reads like a novel, isa 


saga of the. authors experiences in his 
journey through life as a seeker. / 
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As soon as he entered youth Swami Satya 
Deva became a Sanyasi. He however, did not 
retire to the Himalayas, but dedicated his 
life to the active services of the nation and 
society. He undertook a tour of the whole 
country and roused the youth from its Stupor 
and lethargy. With fifteen rupees in his pocket 
he went to the United States of America, gathe- 
red degrees from three Universities, returned to 
India enriched by vast experiences and surcha- 
rged with a dynamic fervour to spread the 
gospel of freedom throughout his mother 
country. i 

He wrote several Hindi books and earned 
handsomely out of them, which was quite a feat 
In those times. This income enabled him to 
visit E-rope, ard particularly Germany five 
times and establish an Ashram in Jwalapur, 
on the bank of the Ganga Canal. He was 
hounded by the Police throughout his life and 
suffered imprisonment. He worked along with 
great national leaders like Tilak, Lajpat Rai, 
Moti Lal Nehru and Gandhi about whom the 
book contains several ‘intersting reminiscences. 


The glimpses of his personality ‘as’ reflec- 
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ted in the book, reveal “Swami Satya Deva 

as a human dynamo whose burning patriotism | 
and intense activity have been a great national 

asset at a time when India was warking up from | 
her slumber. He believed, like Swami Vive: | 
kananda, in the regeneration of the youth 

through the development of character, and was 

an incessant preacher of this message through- | 
out his life. If he had not suffered from the | 
handicap of a very poor eye sight, his achieve- | 
ments would have been far more remarkable. | 
; The book is full of anecdotes and experi- | 
ences which mirror the sociopolitical conditions 

of his times. The language is easy and direct. | 
Swami Satya Deva isa good narrator and has | 
succeeded in making his tale of life very 
interesting. The book needs a little retouching | 
and polishing, and deserves to be translated into | 
English, for the benefit of his foreign readers | 
andadmirers. Bihar Government have subsidized 
this publication without which, perhaps, this | 
biography may not yet have seen the light of | 
day. The credit for this goes to President Dr. | 
Rajendra Prasad, the unfailing friend of all true | 
and noble causes.” | 
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ऊपर की अंग्रेजी समालोचना मध्य प्रदेश की राजधानी 
नागपुर में छपने वाले अंग्रेजी देनिक “नागपुर टाइम्स! के १० 
फवरी १६५२ के अङ्क में निकली थी। ये समालोचनायें हम 
इसलिए प्रकाशित कर रहे हैं कि पक्षपात रहित उदार हृदय रखने 
वाले विचार स्वातन्त्र्य के प्रेमी सञ्जनों ने हमारी आत्म-कथा को 
fea ete से देखा । इस समालोचना के बाद हम आपको 
पंजाब के मुख्य अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र ‘Tribune’ 
( ट्रीब्यून ), जो आजकल sea छावनी से निकलता है, की 
बहुमूल्य सम्मति इस आत्मकथा के faa में दिखलाते हैं। 
अगले अध्याय में उस समालोचना का अंग्रेजी अवतरण देकर, 
उसका हिन्दी अनुवाद भी दिया जाएया। नागपुर टाइम्स की 
अंग्रेजी समालोचना का अनुवाद हिन्दी भापा-भाषियां के लिये 
हमने जान-वूम कर नहीं किया, क्योंकि नागपुर रेडियो में उसी 
विद्वान द्वारा हुई समीक्षा हिन्दी में प्रकाशित की गई है । 
अब अगले अध्याय में आप ट्रीब्यून के विद्ठान समालोचक 
की सम्मति ध्यान से पढ़िये और तब पूना के भारत-विख्यात 
लोकमान्य तिलक जी के लोकप्रिय समाचार पत्र केसरी' की 
बहुसूल्य सम्मति भी पाठकों के सामने पेश की जाएगी, जिससे 
न्दी सम्पादकों को अपनी भूल की कीमत मालूम हो ओर, वे 
सम्पादन कला की गुरुतर जिम्मेदारी को अनुभव करें | 
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आत्मन्कथा टीब्यन की नजरा A 


'्रीव्यून? भारतवर्ष के अंग्रेजी अखबारों में एक विशेष 
स्थान रखता है। जेसे कलकत्ता में अमृत बाजार पत्रिका” नामी 
अंग्रेजी देनिक का वड़ा ऊंचा स्थान है, इसी प्रकार परिंचिमी भारत 

यून की ख्याति रही है ओर बड़े-बड़े विद्वानों ने इसके 
सम्पादकीय पद को विभषित किया है | Fa जमनी ओर 


अमरीका में अपने देशभक्त भारतीयों के पास इसकी प्रतिया | 


देखी थीं | 
इस समाचार पत्र के २४ फवरी १६५२ के अङ्क में मेरी 
आ(त्म-कथा को सपातोचता छपी हे, जिते सम्पाइक महोदय 


ने बड़ी कृपा कर मेरे पास भेज दिया था । समालोचना इस | 


प्रकार है-- ५ 
Men have been divided into two categories— 
stay-at-home and explorers, conventional or the 
adventurous type. The author of this book 
belongs to the later variety. Born in a conven 
tional family over 70 years ago Swami Satya 
Deva rapidly outgrew his environments and 
plunged into a life which took him from one 
end of the world to the other and which enabled 


Bae 
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him to make a rich contribution to our national 
life in various forms and shapes. Swami Satya 
Deva is popularly known for his remarkable 
ability asa preacher. What is not so equally 
well-known is his contribution to the political 
life both in association with Mahatma Gandhi 
and other nationalist leaders and alone. The 
Swami’s life is, ina sense, the history of our 
national struggle, There are many very instruc- 
tive and thought-provoking pages in this book. 
The Swami did not always see eye-to-eye with 
the Mahatama. He did not always approve of 
his strategy and tactics, particularly, his policy 
of, what the Swami calls, appeasement of the 
musl ms. There are many points on which he 
has differed with the Mahatma but he is one 
of those who were the first to fall under the 
spell of the master and who have never been 
able to shake ic off. The Swami’s story isa 
highly inspiring example of what tenacity, per- 
Severace and courage can do to overcome diffi- 
culties. Swami Satya Deva has many interesting 
and exciting things to say. The book gives 
many glimpses of the age when religious, social 
and political mevements were beginning to stir 


w 
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men into a new consciousness and when in face 


of heavy odds a new vision was gradually shap- 


ing the minds of men. Itis possible that the 


reader may not entirely agree with the author 
on many points but there is no doubt that, | 


while reading this book, he will feel the impact 
‘of a dynamic personality. Swami Satya Deva's 
book unfolds an absorbing story, full. of 
courage and adventurous instinct, with the pro- 
found moral lessons that you can acquire the 


best that other cultures can teach you without | 


losing your own and that you can enrich your 


mind by assimilating foreign thought without 


repudiating your national genius 


इसका हिन्दी अनुवाद यह है-- मानव समाज में दो श्रेणियों _ 


~ 


के मनुष्य रहे हैं--एक घर के घोसी और परिवार में चौधरी, | 


दूसरे घुमक्कड़ और नये अनुभव लेने वाले अथवा याँ कहिथे | 
कि एक लकीर के HRC रुढ़िवादी तथा दूसरे साइसी नवीन माग | 
तलाश करे वाले | इस पुस्तक का लेखक दूसरी श्रेणी में आता | 
है | सत्तर वषे पहले एक रूढ़िवादी सनातनी के घर में पेदा होकर | 
स्वामी सत्यदेव बड़ी शीघ्रता से अपने इदे-गिद्रे की परिस्थितियां 
पर विजय प्राप्त कर, संसार संघे में कूद पड़े ओर दुतियों के एक | 


कोने से लेकर दसरे कोने तक भ्रमण कर डाला | इस विकट 
यात्रा में उन्होंने बहुमूल्य अनुभव प्राप्त किये और विविध प्रकार 
से अपने राष्ट्रीय साहित्य और राष्ट्रीय जीवन के भण्डार को 
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भरा | स्वामी सत्यदेव इस देश के लोगों में अपनी अलोकिक 
व्याख्यान देने की योग्यता के कारण लोकप्रिय हैं, किन्तु उन्होंने जो 
दत्तांश अपनी सेवाओं द्वारा अकेले तथा महात्मा गांधी जी और 
राष्ट्रीय नेताओं के साथ मिल कर राजनीतिक चेत्र में दिये हैं, 
उन्हें प्रजा कम जानती थी- एक प्रकार से स्वास जी की आत्मः 
कथा हमारे राष्ट्रीय संघर्ष का सजीव इतिहास है । इस आत्म-कथा 
में बहुत से प्रष्ठ अत्यन्त शिक्षाप्रद और नवीन स्फूर्ति देने वाले हैं । 
स्वामी जी महात्मा गाँधी जी फे प्रोग्राम से सदा सहमत नहीं 
रहे--कई बातों में उनसे मतभेद रहा-खास कर उनका युद्ध 
कौशल ओर व्यूह्‌ रचना की नीति जो वे मुसलमानों को साथ 
रखने के लिये प्रयोग में लाते थे | कई एक प्रश्नां पर स्वामी जी 
महात्मा गाँधी जी से मतभेद रखते थे, किन्तु यह भी आश्‍श्चर्य- 
जनक वात है कि वे सबसे पहले महात्मा गांधी जी के जादू भरे 
प्रभाव में आये और अन्त तक उसे दूर न कर सके। स्वामी जी 
की जीवन-कथ्रा पाठकों के लिये नवजीवन का संचार करने वाली 
और देवी प्रेरणा देने वाली है और ऐसा उदाहरण स्थापित करती 
है कि इरादे की दृढ़ता, अध्यवसाय तथा साहस रखने वाला व्यक्ति 
किस प्रकार कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकता है । स्वामी जी 
अपनी आत्म-कथा में कई मनोरंजक और जोशीली घटनाओं का 
वर्णन करते हैं। इस पुस्तक में हमारे राष्ट्र के उस युग के इतिहास 
की भांकियां मिलती है, जब धार्मिक, सामाजिक ओर राजनीतिक 
आन्दोलन जनता में नवीन जागृति पैदा कर उसे प्रगतिशील बना 
रहे थे ओर जब भयङ्कर बाधाओं के विरुद्ध लड़ने की भावना 


मनुष्यों में जाम्रत हो रही यी। यह सम्भव है ” पाठक लेखक 


के साथ कई एक बातों पर सहमत न हों, लेकिन इसमें भी कोई 
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देह नहीं कि पुस्तक पढ़ते समय पाठक इस वात को अनुभव | 


करता है कि वह एक शक्तिशाली व्यक्ति के सम्पक में है । स्वामी 


जी का ग्रन्थ अत्यन्त आकर्षक कहानी के पट खोलता है, जिसमें 
साहस ऑर अद्भुत पराक्रम की पुट खूब दी हुई है । साथ ही अपने 
संस्कृत के सद्गुणो. को खोये विना विदेशी संस्कृतियों की अति 


गम्भीर नैतिक शिक्ताए सहज बुद्धि से केसे प्राप्त होती हैं। स्वामी | 


जी के इस ग्रन्थ में महान उपयोगी तथ्य यह है कि आप अपनी 


राष्ट्रीय मूल चेतना को रखते हुए विदेशी विचारों, प्रगतियों ओर | 


उन्नत आन्दोलनं का रसास्वाइन कर सकते ZI? 


पाठक, मेने कभी अपने ग्रन्थों में पत्र संपादकों की समा: | 
लोचनायें उद्धत नहीं की थी । एक मस्ताने लेखक की तरह में. 


अपने ग्रन्थों को लिखता और प्रचार करता रहा हूँ। यद्यपि 


sash और हिन्दी पत्र-सम्पादकों ने अपनी सुन्दर समालोचनायें | 
भेरी पुस्तकों के सम्वन्ध में दी थीं, किन्तु मैंने कभी उत्तका 
सदुपयोग नहीं किया था। मैंने एक बड़ी कापी बता रखी थी, | 
जिसमें डन समालोचनाओं के कटिंग गेंद के साथ अच्छी तरह | 


से चिपक्रा दिये थे ओर सोचा यह था कि कभी स॒अवसर आते 
पर उन्तका सदुपश्रोग किया जायेगा, किन्तु बारह अप्रैल सन्‌ १६४६ 


की प्रातःकाल जो सूटकेस की चोरी हरिद्वार स्टेशन पर हो गई 


उसमें वह मेरी बहूमूल्य निधि किसी दुष्ट ने हथियाली | वह मेरी. 


चोरी एक्र पडयंत्र का परिणाम था, जिसमें खास तीन व्यिं | 
शामिल थे । जिस अभिप्राय से यह चोरी करवाई गई, उतका | 
चह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ | में आज इस ग्रन्थ में इन अपः! 
राधियों को चेतावनी देता हूँ कि वे मेरे जीते जी अपना अपराध | 
,स्वीकार कर मेरी निधि मुझे वापिस करें, अन्यथा उन्हें मेरा शाप! 
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लग जायेगा और उन्हें उसका दण्ड प्रभू के हाथों भोगना ही 
पड़ेगा । pitt he rae = 
ट्रीव्यून की इस समालोचना को पढ़कर कया किसी पाठक को 
स्वप्न म भी यह वात जंच सकती है कि स्वामी जी की आत्म-कथा 
स कोई समाज विरोधी ( Anti-Social ) अथवा आक्षिप- 
जनक वात होगी ? वाकी रही दों हंजार रुपये की बात और मुझ 
पर कूठा दावा ( Claim ) करने का इलजाम तथा राष्ट्रपति 
का नाम देकर अपनी पुस्तक का रुतबा बंढाने की 
कोशिश- सो उसका फैसला में अगले अध्यायं 
करूगा। सरकार क उस वम-गोले के उत्तर में तो यह 
पुस्तक लिखी ही गई है। पाठक, धैर्यं से इस मन्थ को पढ़ते 
जाएं। यह गुलाव के फूल की तरह खिलता जाएगा और अपनी 
साठी BIA से पढ़ने वालों का हृदय पुलादित करेगा | पूना 


क प्रसद्ध समाचार-पत्र कसरी? की समालोचना हसने मरहती सें 
ही रहने दी हे, क्योंकि उसके पढ़ने से “Bea सा अभिप्राय we 


हो जाता है ओर पाठक जान लेता है कि विद्वान समालोचक 
रंवांमी जी की आत्म-कथां के विषय में क्या सम्मति देते 


केसरी , पूना ५-३-१९५२ 
“सवामी सत्यदेव. aid आपल्या..खणखणीत वक्तव्यांमुले 
भारताचीं बहुतेक सवं शहरें - इणाणलीं आहेत... तेः घुरयरांत -व 
TERA जुन्या पिढीला उत्तम परिचितं आहेत. -संवामीजीः 
आयंसमाजी. त्या समाजांचा संदेश, - त्यांनी भारतांतच नव्हे तर 
परदेशातहि पोहेचविला. त्याँनी प्रसिद्ध केलेलीं अनेक : पुस्तके 


TT . प्रचारसामथ्याची साक्तः देता. ` wig जीवनाह was 


तीसरा अध्याय] ... . .- ` [ २६ 


पराक्रमी आहे. या दृष्टीने त्याँची ही आत्मकथा वाचकास नव 
ज्ञान देते, नवा अनुभव ध्यावयास लावते व नवी शक्ति निम/श 
करते. स्वामीजी हे काँही राजकारणी पुरुष नव्हत. AIST Ee 
प्रथमपासूनच मन्द होती व पुढे ते जवल जवल अन्ध भाले 


तथापि राजकाणाची ata फार मोठी गोडी व आस्था होती 
त्याँच्चा या आत्मकर्थेत राजकारणी व ASA अनेक कथा ATCA 


बाहेत व त्या वाचल्या म्हणजे अनेक MEAT प्रकाशाह पडता 


या चरित्रातील “भारतीय राजनीतीमें युगापारिवतन” KT 


प्रकरण व “१६२२ का तुफानी वष” हं सत्तावसाव TEN 
बानगीदाखल वाचण्यासारखे आहे. वारडोली प्रकरणाची हकाकत 
aia आहे. 
भारताला स्वातन्त्र्य मिलाल्याने स्वामी आनन्दित aed. 
गाँधीजींची अहिंसा carat पटली नाही. “महात्मा गां थी को एक 
हिन्दू ने क्यों मारा! हें बावन्नवें प्रकरण जिचाराला चालना देणा 
aie. आज देशा अब स्वाधीन हो चुका है । मे देश क लाग 
को आशीर्वाद देता हुँ, ओर सदा उनकी मङ्गल कामना करता हूँ | 
( पा, ५६१ ) असें म्हणन ते स्वस्थ आहेत. भारताच्या सुपुत्राचौ 
ही आत्मकथा वाचनीय व संप्रहणीय आहे.” 
यह हुई पूना के लब्ध प्रतिष्ठ समाचार-पत्र 'केसरी' 
सम्मति ओर इसकी इस समालोचना पर महाराष्ट्र-्राहक झुरे à 
बराबर प॒स्तकें मंगा रहे हैं। “गुरुकुल पत्रिका' हरिद्वार में Y 
शङ्करदेव विद्यालङ्कार ने इस आत्म-कथा की जो समालोचना al 
- है तथा दसरे गण्य-मान्य सज्जनों ने इसके विषय में जो. अपे 
विचार व्यक्त किये हैं, उनकी चर्चा हम अभी स्थागित करते है। 
अब हम विरोधी. विचारों का जो बवण्डर लखनऊ के नेशनल हैर 
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नें -उठाया था; उसकी रोचक-कथा पाठक को gard हैँ । 
अपनी आत्म-कथा की = प्रतियाँ अपने साथ लेकर में 
आर्यसमाज ग्वालियर के जल्से पर गंया था। यह चुनाव के 
दिन थें और देश की पोलिटेकल पाटियाँ चुनाव के नशे में चूर 
अपना-अपना प्रोपेगेण्डा कर रही थों । मुझे उस समय कुछ पता 
नहीं था किं मेरी पुस्तक की आड़ लेकर कुछ कम्युनिस्ट लोग 
राष्ट्रपति के चुनांव के विरुद्ध पड़यन्त्रं कर रहे हैं Asa फरवरी को 
शिवरात्र का उत्सव AT | उस रोज मेरा आयसमाज ग्वालियरं भ 
व्याख्यान हुआ । कुछ कम्युनिस्ट नोजवान मेरे व्याख्यान से 
[विचलित हुए और जब २४ फरवरी के नेशनल AWS का 
साप्ताहिक अङ्क ग्वालियर पहुंचा ओर उसमें मेरी आंत्म-कथा की 
अत्यन्त निन्दनीय समालोचना छपी तो . उनके हर्षं का ठिकाना 
न रहा और बे उसकी एक प्रति मुभे सुनाने के लिये लाये । 
समालोचना बिशाद थीं, लेकिन थी शरारत भरी : उसमें स्थान- 
स्थान के उद्धरण देकर खूब विप-त्रमन किया गंया था । जब एक 
कम्युनिरटे नवयुवक ने मुझे वह समालोचना सुनाई तो मेंने उसे 
फौरन कह Rar कि यह एक पोलिटिकल पडयन्त्रं है, जो राष्ट्रपति 
के विरुद्ध कियो गया दै, लेकिन समालोचना बड़ी मजेदार थी 
ओर में उसे सुनकर AST खश हुआ | मुझे उससे पता लगा कि 
समालोचक ने जान-बू कर पुस्तक के कुछ उद्धरण इसलिए दिये 
Sf वे उसके अपने दिल की बात कहते थे ओर वहं उन्हें 
चू!कि स्वयं कहने से डरता था, इसलिये मेरी पुस्तक का सहारा 
लेकर उसने अपने दिलं का गुब्बार निकाल लिया। यह समा- 
लोचना 'हैरल्ड के तीन कालंमों में हुई थी और मोटे अक्षरों में 
शीर्षक दिया धा--“एक पुस्तक, - जो. साम्प्रदायिकता का प्रचार 


5 


ñau अध्याय ] can [ 
करती हे”, cathe पुस्तक में साम्प्रदायिकता के विरुद्ध स्थान 
स्थान.पर वाक्य लिखे हुए है ओर” साम्प्रदायिकता मेरे मतिष्क 
में है ही नहीं, वह फेर ga aes में केसे sat: तो भी क्या, 


. समालोचक जानता था कि कि. नेशनल हैरल्ड श्री फिरोज गाँधी ' 


का अखवार है, प्रधान-मन्त्री' जी.इस अखबार को अवश्य पढ़ेंगे। 
इस पुस्तक के विरुद्ध बवण्डर खड़ा हो जाएगा). 3h राष्ट्रपति 
जी का-सम्बन्ध पुस्तक के. आरम्भ में विशेष तोर पर 'दिखेलाया 
गया है, इसलिए नेहरू जी. राष्ट्रपति जी के चुनाव के विरुद्ध हो 
जायगे आर यह पड़यन्त्र आसानी से सफल हो जाएगा | 

यह था “पोलिटिकल स्टन्ट ( Political stunt), जो 
नरानल ales ने लखनऊ, से चलाया और जिसे बम्बई के 


Aaa ATA अखवार ‘Race’ ने. उठा लिया; जिसके कारण | 
ito de आई० का बम गोला नई देहली से तैयार हुआ ओर | 
जिसते सारे भारतवर्ष में मेरी आत्म-कथा की घूम मचा दी। में | 


तो चत्र द्दीन हूँ ओर. मुझे इन बातों में कोई विशेष अभिरुचि 


तडं रही | यदि मेरे स्थान:पर कोई दसरा होता तो. इस अवसर | 
का. लाभ लेकर इस आत्म-कथा के हरा हजारों रुपये कमा लेता। | 
थात्म-कथा को. चचां हिन्दी-अंग्रेजी, सब अखबारों में होने ' 


लगी ओर इसके विरुद्ध दशा भ.एक ज्वार-भाटा सा आ गया | 


RA -अकला. अपनी गुफा म बठा था। पास कोई Maar | 


झुनान बाला-नहीं) चिट्टी पत्री लिखने वाला नहीं और न कोई तार 


चिट्टी. पढ्ने वाला?! बिह्दार के: .पोलिटिकल विभाग आर खफिय्रा | 


के दफ्तर ने पुस्तके तार से मंगाई और पटना के पुस्तक-विक्रेताओं 


ने पुस्तकों के. आडंर AST) बड़ी भूल मुझ से यह हुई कि मैंने | 


पुस्तक के अन्दूर के टाइटिल-प्रष्ठ पर पुस्तक के Aa पतान | | 
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“निवारण आश्रम, रांची, विहार-प्रकाशित करवा दिया, जिससे 
मेरी पुस्तक के आडर मारे-मारे फिरते-रहे। निवारण आश्रम 
का जो अध्यक्ष मुझे अव तकु प्रेम-निमन्त्रण भेज रहा था, 
उसने मुझे “Undesirable” अथात्‌ अयोग्य- घोषित कर दिया 
थात्‌ स्वामी, सत्यद्रेव इस पुस्तक. के छपवाने , के . कारण, .हमारे 
विचारों का विरोधी हो गया है ओर अब वह निवारण आश्रम 
में नहीं रह GHA | परमात्मा की महती कृपा हुईं, जो अलीगढ़ 
से निवारण आश्रम में तीन सौ पचास पुस्तकों का पार्सल नहीं 
भेजा गया । 


पाठकों को अब विरोधी नं० ? द्वारा की गई समालोचना 
का अंग्रजी उद्धरण हिन्दी अनुवाद के साथ अगले अध्याय सें 
पेशा किया जायेगा और इसके वाद नई दिल्ली के बम गोले की 
कथा सुनाई जाएगी | प्यारे पाठक आप घैये से इस आत्म-कथा 
की रोचक कहानी सुनिये और सारी पुस्तक पढ़कर अपना फैसला 
दीजियेगा | ; 


. .उस अत्प्रन्त रोचक अध्याय को आरम्म करने से पहिले 

हस भारतवर्ष के सव प्रथम “प्रजातन्त्र चुनाव” की गाथा पाठकों 
को सुनानां चाहते हैं, जिससे इस पोलिटिकल नाटक की Tey 
तयार हो जाय और जो हलचल उसके कारण देश में मची हुई 
था, उसका सजीव दृश्य पाठक देखेंगे। मेरी आत्म-कथा के 
विरोधियों का जो 'पोलिटिकल wee? गर्भ में आया वह उसी 
चुनाव का अङ्ग था, इस कारण हम इस ऐतिहासिक चुनाव की 
चचां किये बिना नहीं रह सकते | पाठक सहाशय,. अब्र पहले 


चोथा श्रध्याय 


भारत संघ में प।हिला पोलिटिकल चुनाव 


सैकड़ों वर्षो से दासता की जंजीरों में जकड़ी हुई भारत 
जाति, ईश्वर की महान्‌ कृपा से सन्‌ १६४७ मे मुक्त हो गई और | 


ब्रिटिश शासन का अन्त हो गया । Gage प्रभू भारत से जाते 
हुए यहाँ का शासन-भार यहाँ की एक मात्र पोलिटिकल पार्ट 
“कांग्रेस? को सौंप गये और जाते समय अपनी पुरानी कुटल नीति 
के अनुसार देश का विभाजन भी करते गये । 


चार वषे तक तो कांग्रेस पार्टी ने वयस्क अधिकार के बिता 
देश की बागडोर संभाल रखी | शासन का अनुभव न होने के 
कारण, एक TT राज-सत्ता मिल जाने की वजह से MAN 
नेताओं से बड़ी बड़ी गलतियाँ हो गई, जिनके कारण IT 
असन्तष्ट हो गये। विभाजन की समस्या ने ओर भी गर्ब 
ढाया, उन्होंने कांग्रेस को थवा दिया । देश में कोई ऐसी प्रभाव 
शाली पोलिटिकल पार्टी न थी जो काग्रेस से टक्कर ले सक, है 
स्वार्थ की उमंगं, कई एक छोटी-मोटी पार्टियों के दिलों में लहीं 
मार रही थीं | हिन्दुओं की पुरानी बीमारी “फूट” ने इन्हे 
आकर ग्रस लिया ओर संयुक्त विरोध करने के बजाय इनके छोटे 
मोटे इल, MHA मुकाबला करने के लिये. खड़े el गये ! 
अभागा पंजाब स्वाथियों का अखाड़ा बन गया था और विभाजन a 
नेताओं ने कुछ भी शिक्षा नहीं ली। जो नालायक लीडर aia 


३१ | 


नेताओं : 
खुली अ 
मजाक = 
बना कर 
ओर ऊः 
कम्जोर 
शक्ति बद 
et 
पार्टी जः 
ait | 
था आर 
कक 
सुकी | 
ee | 
संगठन. 
करने के 


कम्युनिः 
सहज मे 
खानी प 
का काप 
दूसरे द 


किसी दू 


आय स 
चाहता. 
की मात्र 
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नेताओं की कृपा से अनधिकार प्रभुता पा TT a, उनको पोल खूब 
खुली ओर प्रजा ने जान लिया कि शासन करना कोई हंसो 
मजाक नही-बीमारों का इलाज करने वाले डाक्टर शासक नहीं 
बना करते | पंजाब के चुनाव ने अकालियों को भी मकमोर दिया 
ओर उन्हें जो अपने अकाली दल का घमण्ड था, उसकी 
कमजोरियां सबके सामने आ गई | हिन्दू-महासभा वाले अपनी 
शक्ति बढ़ाये बिना चुनाव चेत्र में हाथ-पांव मारने लगे। एक नई 
पार्टी जनसंघ के नाम से राजनीतिक क्षेत्र में आकर फू फकारने 
लगी | इसकी पीठ पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संत्र का संगठित दल 
था आर ये लोग अपना सारा जोर लगाकर डा० श्यामाप्रसाद 
मुकर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस से भिड़ने के लिये मैदान में आ 
डटे। FAPA से लेकर जालन्धर तक जनसंघ वालों का 
संगठन फैल गया और प्रजा ने यह सममा कि कांग्रेस का मुकाबला 
करने के लिये यही पार्टी सबसे जबदरत होगी | 

हमारे दक्षिण को Raadi में भुखमरी के कारण 
कम्युनिञम का प्रचार जोर पर था | निधन प्रजा उसके प्रभाव में 
सहज में आ गई ओर कांग्रेस को वहां कई स्थानों पर सुह की 
खानी पड़ी | शेष राजस्थानी रियासतों तथा सोराष्ट्र में कांग्रेस 
का काफी जोर रहा । प्रजा अभी तक कांग्रस के अतिरिक्त . किसी 
दूसरे दल को पहचानती ही नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस के सिवाय 


किसी दूसरी पार्टी ने उनकी कुछ भी सेवा नहीं की थी | निसन्देह 


आय समाज का संगठन भार त म॑ फला हुआ R ga 3 अगर वह 
चाहता और उसके ओर उसके नेताओं में राजनीतिक बुद्ध तथा स्वाथ. त्याग 


की मात्रा होती, तो वहु कांग्रेस का मुकाबला अच्छी तरह से 
कर सकता था--जन साधारण भी उसकी सेवाओं को पहचानते 


amama | eee [ २ 
थे और उनका उस पर विश्वास भी है। कांग्रेस नेता भी आये. | TASS 


a : S at wy = थे eres iS 
समाज की ओर से सशंक थे और ही eas wet ओर 
क्रि आर्य समाज रूपी सिंह, वेदों की प्राचीन खोह में. सोता ही ae 

T ने उर 


गई थी और अमन जों ने शायद अपने इस शत्रु को मारने के लिये. 
ही लाहौर पाकिस्तान को दे दिया था । | 

कुछ भी हो, सन्‌ १६५२ के पहले चुनाव ने भारतीयों को. A ज 
aan कर दिया.। इतना-बड़ा खर्चीला चुनाव दुनिया के किसी जया | 


_रहे | पश्चिमी पंजाब के उजड़ जाने से आयेसमाज की कमर टूट 


) देश में नहीं हुआ था। मध्यप्रान्त के गृहमन्त्री, पं० द्वारका प्रसाइ as 

tel > SS ~. 5 Ya 3 | Se ए 
$ मिश्र, नेहरू जी के घोर विरोधी थे। में मिश्र जी को उनके | 

कालिज के दिनों से जानता हू'। जव सेठ गोविन्द दास जी अने | कै 


उत्साह और लहजे में इस नवयुवक की प्रशंसा के गीत गाया mal S 
थे, तो मैं हंस दिया करता था। में जानता था कि सेठ गोविन्द R 
दास जी में आदमियों के परखने की बुद्धि नहीं । धीरे-धीरे समय. 
बीतता गया। सेठ गोविन्द दास जी के स्वार्थ त्याग, और उनकी. KN 
देश सेवा का अनुचित लाभ लेकर मिश्र महोदय मध्य प्रदेशा के. "ग 
सर्वे-सवा बन गये । में हृदय से कभी किसी के विरुद्ध नहीं हुता. ~ 


करतां, परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति के विषय में अपनी राय | होगया 
| बना लेता हूं। मेने समभा कि १० द्वारका प्रसाद मिश्र के ata „उस 
| स्वभाव AT योग्यता में इतने वर्षो के अन्दर अवश्य ही परिवर्तन | Tate: 
| हो गया होगा । इस कारण जब हमारे प्रधान. मंत्रीजी ते बाबू. १ 
| पुरुषोत्तम दास टन्डभ जी का घोरः विरोध कर उन्हें काग्रेस कें sR 
सभापति पद से अलग करवा दिया जो मिश्र जी टंडन जी के | See | 

साथ ही काम्रोस से अलग हो गये और नेहरू जी के -मुकाबले | Rà - 


जी 


4 


में खम ठोक कर ललकारने लगे, तो . मेंने समझा कि AA 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


३३ ] [ मारत éa में पहिला पोलिटिकल चुनाव 


सचमुच योद्धा वनकर ही मेदान मे' डटेंगे। जब उन्होंने देहली मे' 
जनसंघ के प्लेटफार्म पर खड़े होकर नेहरू जी की भर्त्सना की 
ओर चुनाव में जोरदार सामना करने का जोश दिखलाया तो 
मेंने उनकी योग्यता पर विश्वास कर लिया और एक लेख !उनके 
पक्ष में लिखकर प्रकाशनाथ “वीर अजु न देहली” को भेज दिया। 
पीछे मुझे यह जानकर बड़ा पश्चाताप हुआ कि मिश्र जी ने पेंतरा 
बदल कर अपनी एक नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दी। तत्र 
मेंने जान लिया कि मिश्र जी के स्वभाव ओर चरित्र में कोई 
नया परिवतेन नहीं हुआ ओर मुझे उस समय पंचतंत्र में पढ़ी 
हुईं एक कहानी याद आ गई, जो इस प्रकार है-- 

एक जंगल के किसी टीले की खोह में शेर और शेरनी 
रहते थे | शेरनी का कोई बच्चा नहीं था, इस कारण वह बड़ी 
वेचेन रहती थी | एक वार आखेट करते समय शेर ने एक गीदड़ 
के बच्चे को पकड़ लिया, जो बड़ा भोला और सुकुमार था। 
शेरनी ने अपने पति से कहा कि वह उस बच्चे को अपना शिशु 
मान कर पालेगी । शेर ने स्वीकार कर लिया और सिहनी उसे 
अपने स्तना से दूध पिलाने लगी | ae वच्चा धीरे धीरे बड़ा 
होगया और इसी बीच में शेरनी के दो पुत्र हुए। तीनों बच्चे 
आपस में खूब खेलते और प्रसन्न रहते थे । एक बार जंगल में 
खेलते- खेलते उन्हें एक गजराज दिखाई दिया । शेर के दोनों बच्चे 
उस पर आक्रमण करने के लिये as, लेकिन तीसरा जो सबसे 
बड़ा था, उन्हें मना करता रहा ओर घायल होने का भय दिखलाकर 
उन भिड़कता रहा | परन्तु वे सिंहःशिशु अपने इरादे से विचलित 


Fel हुए और यह बड़ा भाई घर की ओर मां को खबर देने के 


लिये दोड़ा। शेरती के पास पहुंचकर उसने छोटे भाइयों की 


चौथा ्रध्याय | 


[. ३४ 


पयत की और कहा ,कि गजराज उन्ह 

मार डालेगा । मैंने उन्हें बहुत समभा किन्तु उन्हाने मेरा एक 

न gal । तव शेरनी ने हसकर उस ziga दिया ओर बोली, 
झुरोसि कृत विद्योसि इशनीयोसि पुत्रक | 
यास्मन्कुल त्वमुत्पना गजस्तत्र न ead ॥ 

“मेरे AB, तू बड़ा बहादुर ६, कार्यकुशल भी है ओर सुन्दर 
भी है, किन्तु जिस कुल में तू. पदा हुआ उसमें हाथी नहा मारा 
जाता | यही बात सेन THA जी के विषय में कही । जन संघ क 
प्लेटफार्म पर श्रोताओं के सामने मिश्र जीं ने पं० जवाहरलाल 
नेहरू जी जैसे गजराज को पछाड़ ते के दावे किये ओर कांग्रेस 
का स्थान-स्थान पर मुकावला करने को AG AE कर बातें कहीं, 
किन्त अपने स्वमाव ओर चरित्र के सामने च बेचारे कया कर 
सकते थे । जिस कुल में वे पंदा हुये हैं, वहां नेहरू जी जसं 
गजराज नहीं मारे जाते | । 

मैंने भी सचमुच मिश्र जी को समभन म बड़ी गलती 
की और “बीर aga” में लेख छपवा दिया, जिसके लि बाद 
में सुके प्रायश्चित करना पड़ा। इस चुनाव न॑ जन संघ, हिन्दू 
महा सभा ओर राम-राज्य परिषद वाला क भी कान खींच दिये। 


gared की बड़ी शक 


` जिस संघ का मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था AR जिसकी Fel 


पंजाब में बोलती थी, उसको वहां एक भी सीट नहीं मिल सक्री | 
यद्यपि वहां वे अपनी सरकार वनानें को आशाय बाथ रहे थे। 
शरणाथियों तक ने भा उन्ह ale नहीं दिया, जो TAA वाल 
को निरन्तर गालियां दिया करते थे | कई पालीवाल जैसे gut 
Sarit की गद्दियां भी उखड़ गई ओर प्रजा न इस वात al 
प्रकट कर [दिया के उनके वाट लेने का अधिकारो कोच है 


sesso ices 
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qo जवा 
में घूम र 
एक योग 
टण्डन ८ 
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इस विश 
साहित्य 

संथा 3 
का फल 

गुण्डों व 
करने व 
बना कर 
के कारण 
जी में 2 
साम्य 


दिखला: 
उस कुश 
उसके प 
घनिष्ट र 
दान की 
प्रधान-र 
लेकिन 

जीवन 


` सुन्दर 
et मारा 
संघ के 


[हरलाल | 


काँग्रेस 
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Go जवाहरलाल नेहरू एक जवांमदं सेनापति की तरह सारे देश 
में घूम गये | अपनी सब निर्वेलताओं के रखते हुए भी उन्होंने 
एक योग्य नेता होने का परिचय दे दिया । राजिं पुरुषोत्तमदास 
टण्डन जी को में अब तक एक बड़ा लीडर मानता था, किन्तु 
चुनाव ने इस वात को सिद्ध कर दिया कि बे व्यक्तिगत तौर 
पर बड़े सच्चरित्र और योग्य पुरुप हैं। किन्तु वे वतमान काल में 
इस विशाल tae पोलिटिकल लीडर नहीं हो सकते | हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन प्रयाग के HIS ने भी उन्हें लीडर होने के 
सर्वथा अयोग्य सिद्ध कर दिया ।. उनके पचास वर्षो के परिश्रस 
का फल उनकी आंखों के सामने धूल में मिल गया । नो व्यक्ति 
गुणों का मुकावला नहीं कर सकते ओर अपने साथ कास 
करने वाले gat कें कान नहीं ऐंठ सकते, वे लोक-नायक नहीं 
बना करते । हिटलर और स्टालिन इन्हीं गुणों से विभूषित होने 
के कारण शक्तिशाली राष्ट्रों के नेता वन गये थे। जव पं० नेहरू 
जी में अपने भ्रष्टाचारी मिनिस्टरों और साथियों को दण्ड देने की 
aren आ जाएगी तो वे भारत के लिये आदश नेता हो सकेंगे । 

इस चुनाव ने दो बड़े खिलाड़ियों का तमाशा खून 
दिखलाया | बेचारे कृपलानी अपनी धर्मपत्नी से भी पीछे रह गये । 
उस कुशल रमणी ने तो अपना क्षेत्र ठीक कर लिया, किन्तु | 
उसके पतिदेव हाथ मलते ही रह गये । कृपलानी जी से मेरा बड़ा 
घनिष्ट सम्वन्ध रहा है। उनमें स्वर्थे स्याग, देश-सेवा और बलिः 
दान की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है। वर्षों वे काँग्रेस के 
प्रधान-मन्त्री रहे और खूनःपसीना एक कर उसकी सेवा की | 
लेकिन आज वे कहां खड़े हैं और उनकी क्या दशाः है--पब्लिक 
जीवन का यह दर्दनाक दृश्ये सचमुच रुलाने वाला हे। 


AAT WANA hes 


“ay 


दसरे- हैं किदवई agal श्री रफो अहमद किदवई 
कृपलानी जी को खूब बेवकूफडबनाया । किस प्रकार यू? पी० के 
इस मुस्लिम नेता ने कलाबाजियों खाइ, किस प्रकार वह ACG 
जी को चिपटा रहा और अन्त में मन्त्री की गदी लेकर बेठ 
गया | 


4 


हैं इस पोलिटिकल चुनाव के चोंचले। कितनी शिक्षा 


ay 


मिलती है इस पहले चुनाव से | पाँच वर्षो के लिए कांग्रेस का शासन | 


N 


पक्का हो गया। राष्ट्रपात भी पांच वष क लए सिंहासनारूढ 


हो गये, dad इनक चुनाव क समय जो षड्यन्त्र उठा--उसकी | 
चचा हम अगले अध्याय में करग। इस समय तक Aes जीने | 


उनके राष्ट्रपति होने के विषय में शायद कुछ सम्मांत नहीं बनाई 


थी | do कैलाशनाथ काटजू के गृह-मन्त्री हो जाने के कारण देश | 
का शासन-सत्र GES हाथों में आ गया और पं० नेहरू को भी | 
नीरोग सलाह देने वाला एक मित्र भी मिल गया । अद्‌ | 


राष्ट्रपति के चनाव का{समय आया, उन्हीं दिनों मेरी “आत्म-कथा' | 


कॉ समालांचनाए पत्रा म प्रकाशत हो रहो थीं। २४ फरवरी के | 


नेशनल हेरल्ड में मेरी “आत्म-कथा' की जो समालोचना निकली, | 


तभी राष्ट्रपति जी$के विरूद्ध विरोधी षड्यन्त्र का सूत्रपात हुआ । 


इसकी चच। हम अगले अध्याय में करेंगे | यद्यपि वह समालीचचा | 
लम्बी दै, लेकिन है मजेदार, माके की। पाठकों को उसके पढ़ | 


से पता चलेगा,कि व्यक्ति का दृष्टिकोण उसके जीवन म केस 
महत्व पूणं स्थान रखता है। to अनन्त गोपाल शेवडे जी 


जिस आत्म-कथा को अपने विशाल हृदय से, uig दृष्ट 


ty! 


से देखा और जिसे ट्रीब्यून के उदार समालोचक ने सहालुभूर्त 
रे हृदय से उसके गुण-दोपा को परखा, उसी आत्म-कथां 


| 
| 
| 


f 


| 
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` , नेशनल ददरल्ड के एकांगी हृदय वाले समालोचक ने कैसे संकुचित 
°% भावों से Masa पाया । पाठकों को उनके जीवन में 
गहरे दृष्टिकोण की महत्ता समझाने के लिए अगला अध्याय लिखा 
र वठ ' जाता है। आशा है हमारे चेतन्य पाठक अगले अध्याय को 
|. अत्यन्त रोचक ओर शित्ताप्रद पायेंगे | 
| शिक्षा 
शासन _ 
THRE 
-उसकी 
जीना 
| बनाई | 
[ण देश | 
AR 
za 
म-कथा! 
aÑ के | 
| हुआ | 
[लोचना | 


~ S eee 
क पढ्न | A A i 

T | “मानव जीवन, en विकास और परीक्षाओं का क्षेत्र है | 

प कसां | x 

जीरे जो लोग इस सत्य तथ्य को मली प्रकार समक कर अपने स्मय 
च fee । और शक्ति का सदुपयो॥ करते हैं, वे जीवन-संधप में हंसते हुए P हैं । 
WE case dad की भीषण रगड़ उन्हें पवित्र शालीग्राम बना देती है, तब 
हानुभूति संसार उनकी पजा करने लगता है | --स्वामी सत्यदेव परित्राजक ? 


क्य 


Í 


i 
| 
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आत्मन्कथा विरोधी नम्बर एक 


मेरी आत्म-कथा प्रकाशित होने के बाद विरोध की सब 


AGT आवाज लखनऊ के निशनल tee’ ने उठाई। यह 
वहां का देनिक अंग्रेजी अखबार है। इसी में सन्‌ १६२६ क॑ चुनाव 
के दिनों में जब मैं कांग्रेस का पक्ष लेकर स्वर्गीय पं० रासविहारों 
` शुक्ल का विरोध करने के लिये लखनऊ में आया था, मेरे | 
व्याख्यान छपते थे और उनकी खूब प्रशंसा होती थी । अव १६ 
वर्षों के वाद यही अखबार मेरी आत्म कथा की समालोचना करता 


हुआ बड़े मोटे अक्षरों में यह आश्चयजनक शीषक देत 

A Book that preaches Communalism 
अर्थात्‌ 

एक पुस्तक, जो साम्प्रदायिकता का प्रचार करती R | 


है न यह saa जनक घटना | जिस व्यक्ति ने सारी आई 
कांग्रोस के गीत गाये, कांग्रेस की लड़ाइयाँ. लड़ी, जो लाल 
लाजपत राय, fo मदनमोहन मालवीय और भाई परमानन्द जी à 
विरुद्ध खड़ा होकर कांग्रेस का झंडा फहराने वाले पं० मोती ला 
Seq की सहायता करता रहा, वह व्यक्ति नेशनल हैरल्ड के TEM 
कारण जरा सी देर में साम्प्रदायिक घोषित कर दिया गया | वी 


कभी क्रिसी कांग्रोस नेता ने मुझे हिन्दू महासभा, जन संघ अर्थ 
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राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सभाओं में कांग्र स.के विरुद्ध व्याख्यान 
देते हुए सुना है तो फिर यह समालोचक किस मुह से मेरी आत्म 
कथा को साम्प्रदायिकता सिखलाने वाली पुस्तक कहता है। समा- 
लोचक ने पहले से ही किताब को पढ़े बिना अ५नी राय बनाली थी, 
अन्यथा क्या उसे दिखाई न देता कि इस ग्रंथ में तो इस बात का 
इतिहास है कि स्वामी सत्यदेव के मस्तिष्क का विकास केसे हुआ 
और केसे वह साम्प्रदायिकता से निकल कर बुद्धि-वादी बना और 
किस तरह से उसने देश-सेवा के सहारे विश्व-प्रेम करना सीखा | 
अव हम सबसे पहले उस अंग्रेजी उद्धरण को पाठकों के सामने 
रखते हैं और बाद में उसके आवश्यक अगों पर टिप्पणी करते हुए 
उसकी थोथी बातों पर प्रकारा डालते हैं :-- 

Swami Satya Deva is a well-known Hindi 
writer and public speaker. He has many books 
to his credit on other subjects, but in this book 
he gives an account of life from childhood up 
to the year 950. He was very popular with the 
youth about 30 years ago, when everybody who 
talked of India and Indian nationalism became. 
popular. His views on, and interpretation of 
incidents as given in this book under review are 
strongly based in favour of communalism Alth- 
ough he is talking of nations'ism throughout this 
book, his nationalism is hardly distinguishable 
from the principles of the R.S.S. Jan ngh or 
Hindu Mahasabha. He has pleaded for commun- 


पांचवां अध्याय | [ vw 


nationalism and Hindu Sanghatan to which sub- 
ject he has devoted one chapter of this book, 


Having begun his life as an admirer of Arya 


Samaj and Swami Dayananda, he remained 


faithful to them throughout and we understand 


the book perfectly all right if we study it with 
this back-ground. It isa book for those who 
want to understand the logic of communalism. 


The author has expressed himself on al 


social, cultural and political subjects very 
frankly. A large portion of the book is, how 
ever, devoted to the description of his sojoum, 


in the United States of America and Germany, 


from which countries he draws a great deal of 
inspiration. He hates Russia and communism 
and isa great admirer of Nazi Germany and 
Hitler. Hitler was, according to him, a grea 
soul born in the world to make India free ani 
smash the British Empire which he succeeded 
in doing, The world today, he says, defame 
Hitler, but when the storm of prejudice sub 


sides and the world is in a fit condition to this 
with a cool head and in a balanced way it W 
judge Hitler in a different way, 
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GANDBY’S MURDER 

Swami Satyadeva thinks Bapu deserved to 
be murdered. Th's ideology should not be 
new to anybody. We heard a great deal like 
this when the R.S.S. was popular. 

“Mahatma Gandhi’, he says, “must have 
committed some unexcusable mistakes on acco- 
unt of which an educated man like Godse came 
to Delhi from Poona to kill him. Godse had 
no personal quarrel with Mahatmaji... No... My 
country. Mahatmaji committed some very 
dangerous mistakes on account of which he had 
to lose his life. What were those mistakes 2 

“When Pakistan was established and lakhs 
of Hindus and Sikhs were badly driven out 
from the Punjab, when their ancestral property 
was forcibly taken over by Pakistan and the 
Hindus were given only clothes to cover their 
body and turned out by the Pakistanis, the 
Hindu soul, very much wounded, began to cry. 
Was it not Mahatma Gandhi's duty to listen to 
this cry ? Thousands of Hindu girls and women 
were living a life of prostitutes ia Pakistan, 
Was it not Pandit Jawaharlal. Nehru’s duty to 
listen to their pathetic tale and pull Pakistan’s 


पांचवां अध्याय ] [ < 
ears ? We threatened the Hindus and sent out 
Muslim women to Pakistan but did nothing 
like this for Hindu women When 55 crores, 
were given to Pakistan the Hindu heart was” 
shattered. Mahatma Gandhi fasted to please 
the muslims. Maulana Abul Kalam Azad made 
Hindus to agree to seven points and Gandhiji's 
fast was broken; the little patience which there’ 
was left in the Hindus was also gone, Injustice | 
crossed its bounds and the principle of Ahimsa, 
was misused. This was the national insult’ 
which Godse embodied in himself and as a te 
presentative of insulted and pained Hindus 
came out of Poona to kill Mahatma Gandhi. I 
Maulana Azad had not compelled Hindus t 
agree to the seven points, this assasination 
would not have taken place. Gandhiji hit the 
delicate Hindu heart in its vital parts and of 
account of this he had to give up his life. That 
efore my decision is this. Nathuram Gods 
was not at all to be blamed. Blame is ५४ 
who compelled him to take this action whid 
was against his culture. The coming generatio! 
will also look at this question from this po 
of view.) .. ie ea 
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EASTERN PAKISTAN 

The author wants to annex Eastern 
Pakistan. 

“Tt is my will and testament to the Indians 
that they should finish the eastern affair, so that 
the boundries of Indian federation be protected 
as far as Burma. First, this part is unnatural. 
Bengalis have one language and they will never 
be able to pull on ‘with Western Pakistan. 
Our enemies,’the British, have given us such a 
boundary that it will always be a cause of dis- 
turbance to us. We should now apply our- 
selves to the construction of our land from 
political*point of view.” 

He has a few words for the Muslims of 
thisland. “So far they have been dreaming 
of their old Islamic kingdom. Now they should 
listen to the terrible voice of the time. The 
British are not coming back to India nor Prime 
Ministers like Nehru are going to rule this land 
for ever.” 

ऊपर की अंग्रेजी समालोचना का संक्षिप्त हिन्दी अनुवाद 
अब हम नीचे देते हैं--/स्वामी सत्यदेव हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक 
ओर व्याख्यान-दाता हैं।। उनके द्वारा मिन्न-भिन्न विषयों पर कई 
अच्छी उपयोगी पुस्तकें लिखी गई हैं। लेकिन इस पुस्तक में 
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उन्होने बचपन से लेकर सन्‌ १६५० तक के अपने जीवन का 
quia किया है। तीस वर्ष पहले वे नौजवानों म॑ अत्यन्त लोक 
प्रिय थे, जब प्रत्येक व्यक्ति जो भारत और भारतीय राष्ट्रीयता की 
चर्चा करता था, प्रसिद्धि पा जाता था। उनके विचार आ 
घटनाओं का स्वरूप जैसा इस पुस्तक में दिया हुआ ह बहुत अधिक 
साम्प्रदायिक रंग लिए हुए दै-यद्याप लेखक अपनी सारी gan 
[न स्थान पर राष्ट्रीयता की चचां करता | उसका राष्ट्रीयता 
usta स्वयं सेवक संघ, जन तंत्र ओर हिन्दू महासभा को परिभाष 
से कुछ भी भिन्न नहीं प्रतीत होती | उन्होंने इस ग्रन्थ से सास 
दायिक udaa और हिन्द संगठन की जोरदार अपील की हे आर 
एक अध्याय खास तोर से हिन्दू-संगठन पर ही लिखा दै। अपनी 
जीवनी जीवनी को,आयेसमाज और उसके प्रवतक स्वामी दयानन्द सर ओर उसके प्रवते क़ स्वामी दयानन्द सरस्वती 
की शित्ताओं-के प्रभाव से प्रारम्भ कर उन्होंने बराबर उस द्वाष्टकॉए 
को पत्तक में शिर रखा है ओर इस प्रउ भूमि से स्वामी जी पुस्तक मे स्थिर रखा है ओर इस TS भूमि से स्वामी जी $ | 
विचारों ओर:उनके आदर्शो को इस पुस्तक के द्वारा ठीक at 
aa जा सकता है। यह ग्रन्थ उन लोगों के लिये उपयोगी है al 
साम्प्रदायिकता की तार्किक्र मीमाँस को जानना चाहते हैं” | 
अब हम अपने पाठकों को “Stes” के इस समालोवा 
का बुद्धि का MaMa Saad ह, saat मेरी जीवनी al 
पूरा पढ़े बिना मुझ पर साम्प्रदायिकता का इलजाम लगाया al 
जीवनी के तीसरे प्रकरण के १६ वें प्रष्ठ पर नीचे लिखी पंत 
प्रकाशित हैं, जरा उन्हें पढ़िये--“परन्तु आज बहत्तर वर्षा के alt 
जब में उस घटना पर विचार करता हूँ, तो अपने देश के लें 
qan पर ठंडी सांस भरता हूं, जो बुद्धि को ताक पर 
कर छोटी छोटी बातों के लिए आज भी हत्या-कांड कर देते ह 
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धर्म के यथार्थ स्वरूप को न समभने से अवोध हिन्दू-सुसलमान 
एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो जाते Fl वह वचपन की घटना 
अब भी मुझे चिन्तित करती है ।” 

क्या इन विचारों को रखने वाला व्याक्ति साम्प्रदायिकः 
कहा जा सकता है ? क्या ऐसी पुस्तक साम्प्रदायिकता सिखलाती 
है ? अव आप उस जीवनी का सातवाँ अध्याय देखिये, मेने जहां 
५४ प्रष्ठ पर उदार शिक्षा ( Liberal Education ) का जिक्र 
किया है, वहां नीचे लिखे भाव व्यक्त किये हें-“उदार शिक्षा 
को अभिप्राय बच्चों में ऐसी तालीम फैलाना है जिससे वे अन्ध 
विश्वासी न बनें । सच्चरित्रता की शिक्षा देना परमावश्यक है, 
लेकिन अनिश्चित सिद्धान्तो को बच्चों के गले उतारना घोर पाप 
है । मुसलमान लोग अपनी सन्तान को सुन्दर चरित्र संगठन की 
शिक्षा तो नहीं देते, लेकिन नमाज रटवा देते = ओर कुरान 
कंठाप्र 'कराने में धार्मिक शिक्षा की चरम सीमा समक लेते =| 
इसी से उनके बच्चे मजहव में दराग्रही, जिद्दी ऑर अन्ध 
विश्वासी होते हैं। इसी प्रकार आये समाजी मां-बाप भी अपने 
बच्चों को वेद-मंत्र रटवा कर पकक्रा कर देते हँ ऑर विवाद ग्रस्त 
आध्यात्मिक सिद्धान्त सिखला कर उनका विकासं रोक देते हैं। तव 
भविष्य में वे वच्चे अपने धार्मिक ज्ञान के सामने संसार के 
ज्ञानियों को तुच्छ समके हैं । उनको बुद्धि कुण्ठित हो जाती है 
और उनका विक्रास रुक जाता है। ऐसी हिन्दू ओर मुसलमान 
कूप मंडूकवत्‌ बने रहते हैं ओर विश्व के अनन्त ज्ञान के खोत 
से कोसों दूर पड़े रहते & | इत्यादि ... ... ... ++” 

क्या यह विशुद्ध राष्ट्रीयता नहीं ? कया ऐसे विचारों से 
ओत-प्रोत पुस्तक साम्प्रदायिकता सिखलाती है? “aes? के 


पांचवां अध्याय ] 


[ va, 


समालोचक ने मेरी जीवनी को ध्यान से पढ़ा है नहीं, अन्यया | 


~ ~ | 
समालोचना करते समत्र ऐसी ऊल-जलूल वाते न AT) 


इस पुस्तक में तो मेने यह दिखलाया है कि किस प्रक्रार अमरीका 

दार शिक्षा ने मुफे प्रमाणवाद के जजाल से सुक्त किया 
और किस प्रकार मेंने LAT को बनाई हुई किताबों पर विश्वास 
करने के सिद्धान्त को तिला्जाल गै। आये समाज का मुख्य 
सिद्धान्त चार वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानता ६। भे इस विचार 
से सहमत नहीं हू तो rar फिर आये समाज को INS जान, के 
दरारा मेरी जीवनी को कंसे समझा जा सकता है? समालोचक ने 
सरसरी तौर पर किताव के पन्ने उलवे, अन्यथा च कभी भी एसी 
गलत बातों से भरी हुई समालोचना अग्रेजी पाठकों के सामने न 
रखते । यदि वे आत्म-कथा के पचासवें अध्याय "भगवाच, FS. की 
खोज में? को ध्यान से पढ़ जाते तो उन्हं मेरी विचार धारा का 
अली प्रकार पता लग. जाता ओर वे जान जाते E स्वामी 
aaa साम्प्रदायिकता का कैसा कट्टर विरोधी है। लेकित 
समालोचक ने तो अपना विरोधी दृष्टि कोण ga से ही वना 
रक्खा था | 


| 


अच्छा, तो फिर वे कोन से ऐसे अध्याय हें, जिन्होंने | 


समालोचक को--एक पुस्तक, जो साम्प्रदायिकता का प्रचार करती 
$ ऐसा भ्रमपूर्ण शीर्षक लिखने का अवसर दिया! वे अध्य 
इस पुस्तक के इकतीसवें और बत्तीसवें प्रकरण हैं। पहले मे 
कानपुर कांग्रेस के बाद हिन्दू-सङ्गठन के अपने प्रोग्राम का वशु 
किया है ओर वत्तीसवे अध्याय में हिन्दू सङ्गठन की अमोघ शार्प 


AL अली प्रकार पाठकों को समझाया है। इसमें कौन 


स्प्रदायकता हैं 2 से आया था अमरीका से देश को स्वार्थ f 
Hl A rl 


| 
| 
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करने का प्रोग्राम लेकर ओर गांधी जी के राजनेतिक. चेत्र से 
पदापेण करने से पहले तक, अपने उस प्रोग्रास पर डटा रहा । 
क्या कहीं किसी स्थान पर उस प्रोत्राम में समा लोचक को सास्र 
दायिकता की गन्ध मिलती है अथवा मेरी उन वर्षा के भीतर 
छपी हुई पुस्तकों में wel saat mas हे ? जब गाँधी जी मदान स॑ 
आये तो उन्हें अपने से बड़ा समझदार नेता मान कर उनकी 
दिग्विजय में Fa उनका पूरा साथ दिया ओर उनके साथ देश 

खिलाफत का प्रचार करता फिरा । लिलाफत के प्रश्‍न पर उनके 
साथ सहतं न होने पर भी HA उनका साथ दिया, क्यार्कि 
मुझे तो अपने देश को स्वाधीन करना था । जव उस ।खलाफत- 
प्रचार का भयङ्कर परिणाम सामने आ गया तो कया झुर 
अधिकार नहीं था कि में स्वाधीनता का नया माग तलाश करता ? 
मेंने गांधी जी के हाथा अपना विवेक तो बेच नहीं दिया था। जब 
मेरे विवेक ने यह बतलाया कि मुसलमान, इसाई और पारसी 
कभी राष्ट्रीयता को नहीं पकड़ सक्ते, जब तक कि egal से 
छूत छात और जातःपात के पचड़े TEM । बापू जी भी तो आखिर 
उसी नतीजे पर पहुंचे ओर उन्होंने अस्प्रश्यता निवारण के प्रधाय 


को राजनीतिक रूप दे दिया। Ha उसी काम को हिन्दू सङ्गठन 
के नाम से क्रिया और गांधी जी ने उसे sea निवारण के 
नाम | जिस देश की बहुसंख्यक प्रजा RA है ओर वह 
हिन्द-समाज सेकड़ों प्रकार की जात-पात में विभक्त दे--एक दूसरे 
के हाथ का पानी भी नहीं पीते-ऐसे हिन्दू समाज में मुसलमानों, 


इसाइयां ओर पारसियों के लिये बराबरी का स्थात कसं हो सकता 
था ? में इस देश में aa सामाजिक जोवन Salat हू, जसा कि 
योस्प में है। उसी के लिये मैंने हिन्दु संगठन का बिगुल बजाया 


पांचवां अध्याय | [ xa 
था। स्वाधीनता के आदर की सिद्धि के लिये मेंने मूल बीमारी | 
को पकड़ा और उसके इलाज की तरकीब सोची । उसी का नाम | 
मैंने हिन्दू-सज्ञटन Tal हाँ, यदि gassa के प्रोग्राम में 
सें मुसलमानों से ZU कराना सिखलाता, उनसे लड़ने की शिक्षा. 
देता अथवा मुसलिम संगठन का बिरोध करता तो समालोचक | 


a> 


को मेरे विषय में भ्रम फैलाने का अवसर मिल सकता था। में 
तो कॉंग्रेस प्लेटफार्म पर से भी साफ तौर से यही कहता था fi 
हिन्दू संगठन मुसलमानों और ईसाइयों के भले के लिये किया. 
जा एहा है, लेकिन “वहम? की दवा तो हंकीस लुकमान के पास | 
भी नहीं थी । जब मेरे बार-बार स्पष्ट कर देने पर भी आप मेरे 
हिन्दू संगठन को साम्प्रदायिकता का रूप दे रहे हैं, तो में यही 
कहूंगा कि आप मेरे शब्दों का जानबूक कर गलत अर्थे निकात | 


Ss ~ 


रहे हैं। यह सच है कि हिन्दू अधिकारों की बलि देकर, हिन्दुओं 
को अपमानित कर, उनके साथ अन्याय कर, हिन्दू-मुर्सालम 
. एकता करने का में पक्षपाती नहीं रहा ओर न कभी हो agil] 
मैं तो सत्य और न्याय का पुजारी हूं और Live and let liv 
अर्थात्‌ “जीवो और जीने दो? के सिद्धान्त का मानने वाला हु 
मैं पाटीबाज कभी नहीं वन सकता और साम्प्रदायिकता भे 
रक्त में नहीं आ सकती । इसीलिये आज में अकेला खड़ा Fall 
मेरे पिता जी भी यदि गलत रास्ते पर जाते थे तो मैं उनसे AE 
बेठता था। स्वर्गीय मौलाना मुहम्मद अली कांग्रेस का ब 
लीडर रहा, जिन्हें यह कहते हुए - गिरे से. गिरा ह| 
मुसलमान भी महात्मा गांधी से अच्छा दै--ततिक Tal नह 
आई । पार्टीवाज आदमी जब अपने बुरे साथियों का aa लेते | 
तब वें साम्प्रदायिक हो जाते हैं। जो मनुष्य सहनशील नहीं i 


hss tee 
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जो दूसरों को बराबर के अधिकार नहीं देता, जो मतभेद होने के 
कारण विरोधियों को कुचल डालने पर तेयार हो जाता है, वह 
साम्प्रदायिक कहलाता È | भेरी पुरतक के समालोचक ने उस ग्रन्थ 
को अच्छी तरह पढ़े और समभे बिना ऐसे शब्दों का प्रयोग कर 
दिया, जिन्हें वह स्वयं नहीं समभता | सेरी जीवनी में उसे मेरे 
स्वावलम्बन की कहानी जची नहीं । में किस प्रकार पन्द्रह रुपये लेकर 
कठिनाइयों का सामना करता हुआ अमरीका पहुँचा और फिर पांच 
aut तक विद्यार्थी जीवन में अपनी लड़ाइयाँ कैसे लड़ीं--इन सव 
उपयोगी और शिक्षाप्रद बातों ने तो सपर कोई प्रभाव डाला ही 
नहीं, उल्टा उसे सार्प्रदायिकता waa दिखाई दी। मानव का 
दृष्टिकोण ही तो है जो उसे धर्मान्ध बना देता है | 
इतना लिखने के बाद अब हम इस समालोचक की अन्य बातों 
को संक्तेप में लिखेंगे, क्योंकि कई एक बातों कें उद्धरण तो समालो- 
चक ने ठीक दिये हैं और मैंने उन्हें वैसा ही लिखा है। जहां-कहीं 
समालोचक महोदय ने तथ्यों को भ्रम पूर्ण किया है, में उन्हीं की चर्चा 
करू गा और सारे WHA लेख का हिन्दी अनुवाद नहीं TTT | 
समालोचक लिखते हैं--“ स्वामी जी हिटलर के बड़े प्रशंसक 
हैं और कहते हैं कि वह ब्रिटिश साम्राज्य को मिटाने और भारत 
को स्वतन्त्र करने के लिये पेदा हुआ था।? समालोचक का यह्‌ 
कथन मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर निकाला गया Èl हिटलर 
ब्रिटिश साम्राज्य के अन्त करने के पक्ष में नहीं था, यह वात 
हिटलर ने स्वयं अपनी पुस्तक माइन काम्प्फ--में कही है और न 
ही वह भारत को स्वाधीन करने का हामी था-अच्छा तो मेने अपनी 
जीवनी के इकतालीसवें प्रकरण के ४०३ प्रष्ठ पर क्या लिखा हे। 
“हिटलर महान्‌ शायद ब्रिटिश सात्राउय का अन्त करने 


पांचवां अध्याय, ) [ | 
लिये आया था । यद्यपि उसके हृदय में ब्रिटिश साम्राज्य क मरत |. ही 
कोई हो प नहीं था और वह अग्रज जाति का हितेषी भी था, | = 
किन्तु भगवान्‌ ने भारतवर्ष को स्वाधीन करने के लिए आवे तर 
संस्कृति के प्यारे इस महापुरुष को अपना साथन वना लिया ऑर 
इसके द्वारा त्रिटिश जाति का कचूमर निकाल कर उसे साम्राज्य क और 
सर्वथा अयोग्य बना दिया |” |. है, जह 
थे हैं शब्द, जिनका तोड़ AUS कर अथ यह निकाला गया है कान 
कि हिंटलर महान भारत को स्वतन्त्र करने और ब्रिटिश aM _ धोने, उ 
का अन्त करने के लिये पदा हुआ था। हम अपने इस उत्तर का. मैंतो! 
पुष्ठि में और समालोचक्र की वात को मिथ्या सिद्ध करने क लिये है। मेर 
पाठकों का उनञ्चासवें प्रकरण के YEO TS की ओर ध्यान आक विवादः 


fda करते हैं। वहाँ पर निम्नलिखित शब्द छपे हुये हं--“भारत का पुस्तक : 
जनीतिक स्वाधीनता दिलाने वाले दो मुख्य देश हे, जमनी ओर | में आने 
जापान | ? यदि जर्मनी युद्ध में जीत जाता तो भारत कभी स्वाधीन ' जिसका 


{ता ओर याडि जापान महासमर में न हारता तो भारत कभी षडयन्त्र 
स्वतंत्र न होता | इन दो ददमनीय राष्ट्रों ने द्वितीय यूरोपीय महा की है | 
समर में अंग्र जों का कचूमर निकाल दिया ओर उन्हें साम्राज्य fear) 
के बिलकुल अयोग्य बना दिया ।?? ' इप सुः 


इन पंक्तियों को पढ्ने से पाठकों की समक में यह बात आसानी 
से आ सकती है कि हिटलर महान तो युद्ध जीतने के लिये गांधी ज 
लड़ा था, किन्तु भगवान ने उसे हरा कर भारत को स्वाधीन करता. करने के 
था ओर भारत कभी स्वतंत्र न होता, यदि अंग्रे जां का कचूमर ग है“ 
निकलता | हिटलर अंग्रेजों से लड़ना नहीं चाहता था अन्यथा व्ह be mt 
हैस को इगलेड कापे न भेजता | मने इससे यह दशायां है करने के 
प्रभु ने भारत को स्वाधीन करने के लिये जप्नेनी और जापान * 
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साधन वना लिया । हिटलर थोड़े ही यह चाहता था क्रि उसका 
देश हार जाये और afe वह जीत जाता तो जर्मनी भारत पर 
कब्जा कर लेता | अंतएव समालोचक महोदय को समालोचना 
करते समय इमानदारी से ग्रंथ के भावों को व्यक्त करना चाहिये | 

अब आइये Delicate Ground अथात्‌ नमं भूमि की 
ओर | अंग्रेजी मुहावरे के अनुसार जो विषय विवादग्रस्त होता 
है, जहां मतभेद होने का भय रहता हैं उसे “डेलीकेट ग्राउण्ड? 
कहते हैं । पुरानी प्रथा के अनुसार जीवनियों मे व्यक्तिगत रोने- 
धोने, उतार-चढ़ाव ओर उछल-कूद की बातें ही रहती हैं, किन्तु 
में तो एक व्यक्ति नहीं हूँ बल्कि संध्या हूँ, जिसका व्यापक संबंध 
है। मेरी दिनचर्या मे' तो देश सेवा की बातें ही आ सकती हैं और 
Razma विषयों पर स्पष्ट सम्मतियें कही जा सकती हैं। 
gas के उनञ्चासवे प्रकरण में मेने भारत विभाजन के संबंध 
में आने वाले इतिहासकारों के लिये अपनी सम्मति प्रकटः की है, 
जिसका लिखना मेरा धमं था। समालोचक ने अपने पोलिटिकल 
पडयन्त्र के कारण नेहरू जी को क्रुद्ध करने के लिये उसकी चर्चा 
की है । दूसरे सप्रालोचक़रों ने इन बातों पर कुछ ध्यान भी नहीं 
दिया | उन्होंने “मेरे जीवन से क्या शिक्षाएं मिलती हैं? बस 
इी मुख्य पहलू पर जोर दिया दै, जो उचित था। . 

“नेशनल हैरल्ड” के समालोचक की मुख्य बात महात्मा 
गांधी जी की शहादत के संबंध में है, जिसे गलत तरीके से पेश 
करने के कारण बहुत से श्रम फेल गये हैं। समालोचक लिखता 
#—“Swami Satyadeva thinks Bapu deserved to 
be murdered, अर्थात्‌ स्वॉमी जी का विचार है कि बापू जी कत्ल 
करने के लायक ही थे” | कैसा शरारत भरा प्रचार दै यह ! भला 


| 
| 
. x | 
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मैं कमी ऐसी बात ge से कह सकता हू! ! मैंने अपने ग्रन्थ में | 
एक वैज्ञानिक इतिहासकार की शैल्ली का प्रयोग किया है ओर उस | 
हत्या को अपराध माना दै-नाथूराम गोडसे का नहीं--किनतु 
हम सबका, जिन्होंने उस सुशिक्षित व्यक्ति को अपनी संस्कृति के | 
विरुद्ध काये करने पर मजयूर किया। गांधी जी जसे पुण्यात्मा. 
पुरुष की हत्या करना हिन्दू क्रति को बट्टा लगाना है। इस वात | 
को स्वीकार करते हुए उन कारणों की मैंने खोज की दै, जिनकी | 

वजह से यह asa जनक घटना घटी | आगे को ऐसी नृशंस | 

हस्यायें संसार में न घरें, इसीलिये विशद रूप से इस हत्या at 

मीमांसा की गई | उस मीमांसा का यह अर्थ लगाना कि स्वामी | 

जी का विचार है कि बापू ज हत्या करने के लायक ही थे- 
मिथ्या प्रलाप नहीं तो और क्या है? सुमे अधिकार है कि में | 

ऐसी घटनाओं की वित्रेचना करू और स्वतन्त्रता से उन पर! 

अपनी सम्मति दू' | यह कोई समाज विरोधी बात नहीं.। अब | 

अन्त में हमारा कथन यह है कि इस समालोचक्र ने पुस्तक के 

असली विपय को छोड़कर आसानी से भ्रम फेलाने वाली घटनाओं 

का जिक्र अपनी समालोचना में किया है । हां, पूर्वी पाकिस्तात की 

मैं शीघ्र मिलाना चाहता हू', जिसमे हमारी दो खतरनाक्र सीमा 

न रहें । कोन ऐसा देराभक्त है, जो मेरी इस बात के बरखिलाए 

हो सकता है । समालोचक ने अन्त में अपने पेट की बात RA 

है क्रि बिहार सरकार ने न जाते केले ऐसी पुस्तक के लिउ राष्ट्र, 
के कहने पर दो हजार रुपये स्वामी सस्यदेव को. दे दिये ! B 

यहीं यह समालोचना समाप्त हो जाती हे। | 
यह है बवन्डर का प्रारम्भ | २६ माचे सन्‌ १६५२ के AP 

में बम्बई के अखवार 'ब्लिटस' में इस समालोचना की गूज डी 
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ओर उसका खोफ़नाक परिणाम यह हुआ कि प्रधानमंत्री की ओर 
से एक पी० टी० आई० का बम गोला बड़े जोर से फेंका गया, 
जिसक्री गर्जेना भारत के कोने-कोने में पहुँची और लोग हैरान 
होकर पूछने लगे कि स्वामी सत्यदेव ने अपनी आत्म-कथा में 
ऐसी कौन सी वात लिखदी, जिसके कारण प्रधानमन्त्री जी का 
आसन डोल गया | स्वामी जी तो ख्यातनामा लेखक हैं, जो 
पिछले चालीस वर्षो से पुस्तकें और लेख लिख रहे हैं और उनकी 
शत्रु अग्रेजी सरकार ने कमी भी उनकी किसी किताब पर बम 
का गोला नहीं चलाया । ऐसे अनुभवी और वयोवृद्ध लेखक पर 
स्वाधीन भारत सरकार अपने प्रजातन्त्र शासन के पहले वषे में 
ही ऐसा भांडा आक्रमण क्यों कर रही है ? --इस प्रकार की चर्चा 
साहित्य क्षेत्र, जन-साधारण ओर विद्वद्जनां में होने लगी। 

जव इस प्रकार की खबरें मेरे कान में पहुंची तो मेरा 
चित्त बड़ा gea हो उठा । किसी प्रकार Tea और तलाश करने 
से बम्बई के Raza का वह द्वेष भरा अक मिला, जिसके कारण 
इस प्रकार की क्षव्ध परिस्थिति उत्पन्न करदी गई थी । 

अगले अध्याय में हम सबसे पहले बम्बई के इस जमन 
नामधारी अखबार की समालोचना प्रकाशित कर इस बवन्डर के 
असली कारण को पाठकों के सामने रखते है | 


छुठा अध्याय 


बम्ब के faza की TAT 


Raza का नाम मैंने पहले सुन तो रखा था, किन्तु 

क्या उद्देश्य, इसकी क्या नीति ओर केसा रंग-ढंग है, इस 
. विषय में में कुछ नहीं जानता था। कभी किसी ने इस साप्ताह 
पत्र को लाकर सनाया नहीं था और में नेत्र-हीन होने के काए 
ऐसे पत्रों के सुनने में कोई रुचि भी नहीं रखता था | 

सन्‌ १६५१ के अक्टूबर मास में जब मेरी आत्म-का 
अलीगढ़ के एक प्रेस में छपनी प्रारम्भ हो गई तो मुझे लाचारी॥ 
वहां के आय-समाज मन्दिर में रहना. पड़ा। वह एक Wed 
स्थान है। लोग मिलने के लिये आने लगे। एक प्रेमी के प 
साप्ताहिक-व्लिट्स आता था । वह मुझे बड़े शोक से इसकी CA 
सुनाने लगा । पत्र के सुनने पर मैंने यह सम्मांते स्थिर की £ 
इसका सम्पादक कोई सपेरा हे, जिसक्रा धन्धा मिस मेओ की 7४ 
मानव-जीवन के गन्दगी भरे कारनामों की खोज करना धै 
मानव-जीवन में शेतान रूपी सांप रहता है ओर जो सदा AS 
को बहकाता रहता है । इस प्रकार के सांपों को पकड़ने का. AM 
बड़ा ही TH वाला बन सकता है, यदि उस धन्ये को करते वी 
चतुर व्यक्ति हो Raza का सम्पादक ऐसा ही कार्य-कुशल “| 
साप पकड़ने में निपुण व्यक्ति मुझे प्रतीत हुआ । सांप पकड़ने 
जो कुशल व्यक्ति हो, वह अपने sens तमाशबीनों को 
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रना ६ में 
| ध्यान न कर इन संपेरों की धमकियों में नहीं आते, अधिकांश 
| लज्जा शील व्यक्ति इन्हें पैसा देकर अपना:पीछा छुड़ाते है 
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आसानी से इकट्ठा कर लेता है ओर हम आये दिन अपने नगरों 
। गालयो म सपरा को ऐसा तमाशा करते हुए देखते हैं। छोटे- 
छोटे अबोध वच्चे, आलसी और प्रमादी लोग तथां खेल-तमारों 
के शोकीन गलियों में इकट्ठ हो जाते हैं और सपेरों का रोजगार 
खूब चलता रहता हे | 
समाचार-पत्र जगत्‌ में AIT का भी एक स्थान हे, जो इस 
घन्धे क द्वारा खूब धन कमाते हैं । ऐसे समाचार-पत्रों के सम्पादक 
बड़े-बड़े नगरां में अपने दफ्तर खोलते हैं, जहाँ प्रायः बाँबियों 
को कमी नहीं होती और नित्य नये सांप पकड़ने के अवसर हाथ 
में आ जाते है। धनी लोग भोग-विलास की आदतों में पड़े हुए 
भली-बुरी बातें कर ही बेठते हैं, पब्लिक नेता भी नेतिक निबेल- 
ताओं से खाली नहीं होते, बड़े-बड़े मिनिस्टर तथा लब्धःप्रतिष्ठ 
वकील भी कभी किसी साँप के aq में आ जाते. हैं--ऐसे 
व्यक्तियों की रोचक कथाओं को अपने अखबारों में छाप कर 
उनसे पसा वसूल करने का धन्धा बड़े-बड़े शहरों में चला करता 
है | यदि किसी बीर बांकुरे ने संपादक परं मुकदमा चला दिया 
तो च्मा-याचना कर दी और अपना पिण्ड छुड़ा लिया; अन्यथा 
पो-वारह हैं और इस प्रकार के संपाइकों की पांचों अंगुलियां घी 
रहती हैं | बहुत ही कम ऐसे .लोग हैं, जो मान-अपमान का 


उत्तर प्रदेश की पंत सरकार ने चुनाव के दिनों में बस्बई 


| के इस सपेरे को “मजा चखाने” को धमकी दी थी और कहा 
। था कि यदि.वहः फिर प्रभुता पा जायगी तो" ब्लिटस के संपादक 


को ast चने चबवा देगी | पं० गोविन्द्बल्लभः पंत फिर प्रधान- 


Sar अध्याय | [ | 


मंत्री हो गये और उत्तर-प्रदेश में कांग्रेस सरकार फिर eni 
हो गई | तब इन्होंने Raza के सहायक्र सम्पादक को जवदेसती' 
उसके बम्बई के घर से पकड़ मंगाया और लखनऊ में लाक 
उसे दण्ड देने की योजना बनाई | पन्त सरकार को कभी सपे 
से वास्ता नहीं पड़ा था। Raza का प्रधान संपादक भारतवां 
का प्रसिद्ध सपेरा दै । उसने Rata के ढंग का काम किया ओ 
देखते ही देखते पंत सरकार को लेने-के-देने पड़ गये । उत्तर-प्रदेश| 
की सरकार ने समभा था कि उसकी पुलिस वम्बई से चूहा पकड़ 
कर लाई हे, लेकिन निकला वह काला नाग, जिसने उसे sa 
लिया | उसके इस डसने को कथा भी इसी २६ माचे के अङ्क में 
बड़े मनोरंजन ढंग से वणन की गई है | | 

Peete पन्त-सरकार ने Rara के सहायक UA 
श्री मिस्त्री को इस प्रकार पकड़वा कर लखनऊ लाने में sara 
का काम किया था, जिसका नतीजा उसे भुगतना पड़ा, A 
तमाशे की बात यह हुई कि बम्बई के इस सपेरे ने लखनऊ 7 
पहुंचकर एक नई aidt (Snakepit) खोज निकाली | उसे 
स्वामी सत्यदेव को आत्म-कथा के साथ उसका सम्बन्ध SA 
प्रधानमन्त्री पं० जवाहरलाल जी को यह गम्भीर चेतावनी दे 4 
कि वे इस वांवी से सावधान रहें और लगे हाथ यह प्रलाप भी 
कर दिया--“इस पुस्तक के प्रकाशित कराने में न जाने किस, 
किस ने आर्थिक सहायता की है। सरकार यदि जेवें और हाथ 
को टटोलेगी तो उसे पता लगेगा कि बिहार सरकार ने ही त 
चल्कि उत्तर प्रदेश के सांपों ने भी इस पुस्तक के छपवाने गे 
धन से सहायता की है |” यह बन गया बात कां भयङ्कर बतङ्ग ' 
ब्लिट्स की कृपा से लगी दोड़-धूप होने और भारतीय रिया 


i aa 
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में तार हारा सन्देश दोड़ने--एक भूचाल सा आगया | 

"TEE पत्र के २६ माचे के अंक में जो दिल दहलाने वाली 
चात नकली, उनका सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी चर्चा 
तो हम आगे चल कर करेंगे, यहां हम केवल यह वतलाना चाहते 
हैं कि जो पालिटिकल षडयन्त्र लखनऊ के नेशनल हेरल्ड ने रचा 
था, उस एक माल क वाद बम्बई के इस साप्ताहिक पत्र ने 
जोरों से क्‍यों उठा लिया ? हमें यह मालूम होता है फि राष्ट्रपतिः 
का चुनाव BHA में ह।ने वाला था और बम्बई का Raza डा० 
राजन्द्रप्रसाद जी के विरुद्ध था। उसका झुकाव साम्यवादी होने 
क कारण वह शायद श्री Ro dto शाह को नई देहली के सिंहासन 
पर बठाना चाहता था। यह काम प्रधानमन्त्री को अपनी ओर 
लाए बना नह हो सकता था | इसीलिये जब इन षडयन्त्रियों ने 
मेरी पुस्तक में “मदात्मा गांधी जी को एक हिन्दू ने क्यों मारा” 
यह अध्याय पढ़ा, तो उनकी वाछे खिल गई' । उन्होंने समझा कि 
यादि वे किसी प्रकार इल आत्म-कथा के बहाने कोई नई वांम्बी 
( Sanke-pit ) पं० नेहरू जी को दिखलाथेगे तो वे डा० 
राजेन्द्रप्रसाद जी के विरूद्ध होकर अषना सारा जोर दूसरे उम्मीद 
चार के लिये लगा देंगे । यही उनको घुरि कुटिल चाल थी। 
एसी कुटिल चालें चलने वालों को यह भी ज्ञात नहीं था कि 
आत्म-कथा का लेखक किस प्रान्त का रहने वाला हे। इन्होंने 
मुझे बिहार का निवासी बतलाया ; यादि यह लोग मेरी आत्म-कथा 
पढ़ लेते तो ऐसी भद्दी भूलें क्यों करते Raa ने अपने २६ 
माच १६५२ के अंक सें पत्र के सुख-पष्ठ पर मोटे २ aq में 
हैरल्ड की बातें दोहरा दीं और अपनी ओर से भी गर्मा गर्म 
मसाला जोड़ दिया, जो इस प्रकार है :-- 


छुठा अध्याय | [ ५६ | 

GANDHI DESERVED HIS MURDER- 

Godse not at all to blame ! 

Says book financed by Congress Government. | 
New Delhi—The people of India do not 
yet know that the Congress Government of 
Bihar have donated a sum of Rs. 2000 towards | 
the publication of Swami Satyadeva Paribrajak’s | 
book which coudemns Pandit Nehru and justi | 
fies the murder of Mahatma.Gandhi - | 
Whilst the donation of the Bihar Govern 

ment is officially acknowledged by the publish 
ers, it is understood that the identity of other 
Congress and Governmental donors of even | 
larger sums, particularly from Uttar Pradesh, 
has been kept a well guarded secret | 
The Government of Bihar owe an imme 
diate explanation to the people of India how 
and in what circumstances they donated Rsi 
2000 towards the publication of this book 
which argues that Mahatma Gandhi deserved 
to be-murdered l 
The autobiography entitled “Swatantratt 
ki khoj men”, was recently published in Utta 
Pradesh and it is announced on the very fits 
page of the book that the Bihar Goveramedl 
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have donated a sum of Rs. 2000 towards its 
publicaticn written in Hindi, the book is priced 
at Rs. 4 and is freely on sale in Utter Pradesh, 
Bihar and other Hindi-speaking ‘states. 

Blitz is: of the opinion that if the Prime 
Minister and Congress President make a 
thorough enquiry into the hands and pockets 
that inspired this publication, he will discover 
startling facts regarding the congress snake-pit 
in which he stands to-day. 

इसका आशय इम प्रकार हे--“भारत संघ के नागरिक 
शायद अभी तक यह नहीं जानते कि बिहार सरकार ने स्वामी 
सत्यदेव परित्राजक को एक ऐसी किताब छापने के लिये २०००) Ke 
की आर्थिक सहायता की है, जिसमें पं० नेहरू की भव्सेना की 
गई है और महात्मा गांधी जी के ह्याकारी का समर्थन किया 
गया है, जब कि प्रकाशक ने खुले तौर पर बिहार सरकार की 


दी हुई मदद को अपनी पुस्तक के प्रारम्भ में स्वीकार किया èl 


>e An ` ग्रेसी 
पुस्तक छुपाने के इस घृणित कार्य में सहायता देने वाले कांग्रेस 


` नेताओं तथा उत्तर-प्रदेश के अन्य सरकारी अधिकारियों के नामों 


को बहुत अच्छी तरह से सावधानी gaa छिपाया गया है। बिहार 
सरकार को भारत-संघ की प्रजा के सामने स्पष्ट ,केफियत देनी 
चाहिये कि उसने कैसे और किन परिस्थितियों में ऐसी पुस्तक 


. छपवाने के लिये दो हजार रुपये की सहायता दी, जो महा मा 


गांधी की हत्या को युक्ति सङ्गत ठहराते हुए यह घोषित करती है 
कि गांधी जी.हत्या के काबिल ही थे और यह पुस्तक पन्त सरकार 


छुटा अध्याय ] [ ६५ 


के उत्तर-प्रदेश में छपी. है | 


यह आत्म-कथा, जिसका नाम “स्वतन्त्रता की खोज मे? | 


है और जो हिन्दी में छुपी दै, हिन्दी भापा-भापी प्रान्तों में धड़ल्ले | 


ERG) Eee ee ee NE ; R 
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Raza के सम्पादक की राय है कि यदि राष्ट्रपति ओर 


प्रधान-मन्त्री दोनों मिल कर इस पुस्तक के प्रकाशन के सम्बन्ध म 
अच्छी तरह से अन्वेषण करेंगे और उन हाथों और जेबों को 
टटोलो, जिन्होंने इस ग्रन्थ के प्रकाशित करवाने में सहायता दी 
है तो उन्हें बड़े भवावह तथ्यों ओर रहस्यों का भेद ख़लेगा तथा 
प्रधान मन्त्री को पता लगेगा कि वह वतमान काल म॑ कांग्रेस के | 
साँपों की कसी भीषण बांम्बी में खड़े हैं??? | 


यह ह वस्वइ क साप्ताहंक पत्र nca’ क खयाली पुलाव 


की बांबी ! इस सम्पाइक को यह पता तक नहीं कि इस आत्म 


कथा का लेलक कोत व्यक्ति है और वह कहां का रहने वाला है। | 


| 


| 


उसने उस पुस्तक को देखा तक नहीं। उसका घोर विरोध है| 
उत्तर-प्रदेश की पन्त सरक्रार के साथ ओर वही हे उसका 
दृष्टिकोण | उस अपने एकाङ्ग दृष्टिकोण में डूबा हुआ ब्लिद्स | 
का सम्पादक मेरी पुश्तक के प्रकाशन-क्रार्य को पन्त सरकार के 
अधिकारियों के साथ जोड़ कर अपनी उस मान-हानि का बदल 
लेना चाहता है, जो पन्त सरकार के द्वारा उसके सहा प्रक सम्पा 
को पकड़वा मंगवाने में की गई थी | उसे यह-भी हैरानी है 
छत्तीस फर्म को पुस्तक भला २०००) में केसे छप गई होगी, इसिः 
पन्त सरकार के अधिकारियों ने इसके प्रकाशित कराने में अवी 
दी होगी ओर प्रधान-मन्त्री की जो , भत्सता “| 


सदः 


द्‌ 
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पुस्तक में की गई है, इस कारण काँग्रेस के भीतर ur ऐसे सांपों 
की बांम्बी दै, जिसके नाग नेहरू जी को डसने का मौका तलाश 
कर रहे 

ये है कुत्सित भावना ब्लिट्स के २६ मार्च १६४२ के अङ्क 
की, जिसका प्रदर्शन सम्पादक महोदय ने भेरी पुस्तक की आड़ 
लेकर किया है । बदला लेने की ata आदमी का कहाँ तक पतन 
करा देती हैं, यह इस लेख में सूरय के प्रकाश की तरह चमक 
रहा है। स्वाभाविक ही. जब यह लेख प्रधान-भन्त्री के प्राइवेट 
सेक्रेटरियाँ ने देखा होगा तो वे उस अङ्क की प्रति को लेकर 
भागेभागे नेहरू जी के पास गये होंगे और नेहरू जी अपने 
पुराने waa के अनुसार क्रोधावेश में आ गये होंगे--उस 
वेचारे को शान्ति कोन लेने देता है ! उन्होंने फौरन ठेलीफ़ेन की 
घण्टी उठाकर राष्ट्रपति का दफ्तर खटखटाया होगा । राष्ट्रपति 
जी नेहरू जी को अपना विरोधी बना कर चुनाव कभी जीत 
नहीं सकते थे, उहोंने नेहरू जी के अनुकूल उत्तर देने में भलाई 
समझी होगी। घटनाओं के सिलसिले से ये बातें स्पष्ट प्रतीत 
होती हैं । प्रधान-मन्त्री जी ने मेरी आत्म-कथा को देखा तक नहीं 
था, ओर्‌ देहली के पुस्तक-विक्रेताओं के पास मेरी आत्म-कथा 
faa नहीं सकती थी, अतएव लाचार होकर प्रधान मन्त्री 
जी ने राष्ट्रपति जी द्वारा दी हुई सूचना के आधार पर अपनी 
सम्मति वना कर पी० टी० आई० का बमगोला तेयार कर दिया | 
उन्होंने यह भो न सोचा कि वे किस व्यक्ति के ea ऐसी 
भयङ्कर चोट कर रहे हैं। उस tho ate आई के बसगोला में 
जो चोटें की गई, उनकी कथा अपने पाठकों को अगले अध्याय 


में सुनाते हैं । 


सातवां अध्याय | 
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जब बम्बई के जर्मन नामधारी अंग्रेजी साप्ताहिक 
Baza की २६ माचे सन्‌ १६५२ की प्रतियां नई देहली में पहुंची गे 
वहां बड़ी खलबली मच गई । प्रधानमंत्री के दफ्तर में जब अ 
अखबार के संपादक का नया आविष्कार “सांपा apt area! 
दफ्तर के FAG द्वारा पढ़ा गया, तो सारे SH टरीयेट म eel 
मच गया | “हायरे, बापरे-साँप रे !? की आवाज़ चारा ओर रै 
आने लगी | घबराये हुए कलक अपनी AH खोल-खोल कर उर 
दराजों में सापों की तलाश करने .लगे ओर जो अल्मारियों ६ 
पड़े फायलों के चोकीदार थे, उनके तो होश-हवास जाते ख 
डर के मारे उनके हाथ बाँप रहे थे और चाबियों से अलमाएि 
के ताले नहीं खलते थे । किसी प्रकार इन अभागों ने उत भी 
काय अलमारियों को खोला और लगे सांपों की तलाश करण 
सारा दफ्तर अस्त-व्यस्त होगया | फायलें हवा में इधर-उधर उ 
लगीं । अस्यावश्यक काग़ज हवा खाने के लिये खिड़कियों की 4 
भागने लगे, मानों वे बड़ी मुश्किल से जेलां से छूटे El | 

raat को ऐसी बदहवासी की हालत देखकर अवि 
के हाथ-पेर फूल गये । उन्‍होंने नेहरू जी को सूचना देना 
समभा | खबर पाते ही प्रधान-मन्त्री जी दफ्तर में आये र 
कुरसी पर बठ कर साप्ताहिक ‘face? को पढ़ने लगे। A 
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जब आखिर का पेराग्राफ पढ़ा तो seid खड़े हुए क्लकों से 
हसकर वोले--“तुमने अखबार अच्छी तरह से पढ़ा नहीं और 
लगे हो हाहाकार करने | अखबार लिखता है कि बिहार का रहने 
वाला कोई स्वामी सत्यदेव है, (जिसने पन्त सरकार के उत्तर-प्रदेश 
में सांपों की बांम्बी तैयार की है। अखबार के सम्पादक ने तो मुझे 
केवल चेतावनी दी है । में पन्त सरकार के यहां टेलीफोन कर 
सब वाते TAHA करता हूँ, तुम लोग घवराओ नहीं, अपना-अपना 
काम करो I”? 

अपने प्रधान-मंत्री का आश्वासन पाकर दफ्तर के FA 
चारियों की जान में जान आई ओर प्रधानमंत्री जी के 
प्राइवेट सेक्रेटरी उस समाचार पत्र को [फर गोर से पढ़ने लगे। 
नेहरू जी ने पन्त जी को टेलीफून किया और उनसे कहा-- 
“Raza लिखता है;किं आप के यहाँ एक सांपों की बांबी खली 
है | आप कांग्रेस के कर्मचारियों, मिनिस्ट्रों ओर अपने प्राइबेट 
सेक्रेटरियां की जेबां और हाथों की; अच्छी तरह से तलाशी 
करवाइये | उनकी जेवों में सांपों के बच्चे न हों | बिहार निवासी 
स्वामी सत्यदेव नामी किसी साधू को बिहार सरकार ने इस काम 
के लिये २०००) दिया है और आप के यहाँ के कारे सियों ने धन 
से भरपूर सहायता की“है, जिससे भारतवर्ष के कोने-कोने से 
Aa साप मंगाये जायें और «जितने भी केन्द्रीय सरकार के 
अधिकारी हों उन्हें खत्म किया जाये ।,आप अपने यहाँ तहकीकात 
करवाइये । में बिहार सरकार से सच्ची खबर मंगाता हूँ |” 

प्रधानमंत्री ने तब अपने प्राइवेट सेक्रेटरियों से मंत्रणा की | 
फैसला यह हुआ कि बिहार सरकार से पूछताछ करने के बाद 
अन्त में राष्ट्रपति जी को कष्ट दिया जाये, Hae सारा रहस्य 
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खल सके | क्योंकि उन्हीं की सलाद से बिहार सरकार ay 
सत्यदेव ग्वामी को पैसा मिला है । 
बिहार सरकार के प्रधान-मंत्री श्री कृष्णसिह जी अफ 
दफ्तर में आकर बैठे ही थे कि टेलीफून की घंटी बजी--'हैलो' 
कहने के वाद जब उन्हें पता लगा कि नई देहली से aaah 
जी बोल रहे हैं तो वे बड़े ध्यान से टेलीफोन सुनने TT उने 
कान में यह बात पड़ी-“आप की रियासत में कोई स्वाम 
सत्यदेव है, जिसे आपके यहाँ से दो हजार रुपया दिया गया ६ 
और वह उस रुपये से. साँपों की-वांम्बिया बना रहा हैः।”” जब 
श्रीकृष्ण सिंह जी ने दैरानी से यह उत्तर दिया कि उनकी रियासत 
में स्वामी सत्यदेव नाम का कोई साधू नहीं; स्वामी Bers 
परिब्राजक तो बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, वे वयोवृद्ध ओर नेत्र हीन ६ 
श्रीकृष्ण वल्लभ सहाय शायद एक दिन कहते थे कि उनके पाः 
लेखक के न होने से उनकी जीवनी के रिकाड Tae करने $ 
लिए उन्हें थोड़ी सी सहायता दी गई है, लेकिन वे तो हारा 
के पास उ्वालापुर में रहते हैं। जब नेहरू जी ने उन्हें २६ मा. 
के “ब्लिट्स” पढ़ने की सलाह दी ओर स्वामी का अच्छी तई 
से पता लगाने का हुक्म दिया तो श्री कृष्णसिंह जी ने “ज 
आज्ञा? कह कर अपना पीछा छुड़ाया और छुरसी पर १ 
सोचने लगे। उन्होंने अपने दफ्तर की घन्टी बजाई A 
“Race” लाने के लिये कहा | जब tah ने यह्‌ उत्तर fea f 
ब्लिट्स तो शाम को fae तो वे चुप हो गये और री 
वल्लभ सहाय जी को टेलीफोन पर घुलाया। प्रधान मंत्री ने 
पूछा--““आप'के यहां से बिहार के रहने वाले किसी स्वामी सर 


को कुछ आर्थिक सहायता दी गई है, वह किस काम के लिये i 
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गई है !” मिस्टर सहाय जी ने उत्तर दिया--“आप से तो मैंने 
एक दिन निवेदन किया था कि राष्ट्रपति जी के आदेशानुसार 
प्रसिद्ध राजनीतिक सन्यासी रवासी सत्यदेव परित्राजक को, जो 
ज्वालापुर में रहते है, नेत्र हीन होने के कारण उनकी जीवनी के 
हालात लिखवाने के लिए दो हजार रुपये दिये गये हैं । आज आप 
यह सब कयां पूछ रहे हैं!” जब कृष्ण बाबू ने हसकर उन्हे 
प्रधान-मन्त्री नेहरू जी को बातें कहीं तो मि० सहाय ने बड़ा 
ठहाक्ा लगाया ओर टेलीफोन पर बोले--“अरे वह बस्बई का 
ब्लिट्स ! बह तो बातें बनाने में एक ही है। वह तो सचमुच 
सपेरा है, जिसका धन्धा यही है कि पब्लिक में काम करने वाले 
अथवा धनी महाजनों की निवंलताओं को तलाश.करे और उनकी 
बदनामी कर अपना उल्लू सीधा करे | में आज शाम को Raza 
देखू गा कि उसने इस नये अङ्क में कोन सी वे-पर की उड़ाई है |” 

पन्त सरकार के यहां तो तलाशियों की धूस मच गई, 
क्योंकि Caca ने पन्त-सरकार के विरुद्ध ही विप-वमन किया 
था ओर वह इसी सरकार से पूरा बदला लेना चाहता था | लखनऊ 
में भी बेचारे कलरको, मिनिस्टरों ओर कांग्रेस-लीडरों की कम्बख्ती 
आ गई। उनकी Sat और हाथों की खूब तलाशी हुई ओर 
डोक-पीट कर पूछा गया कि किसने कितनी मदद स्वामी सत्यदेव 
की किताव छपवाने में की है और क्या किसी को सांपों की 
बॉबी का पता है | उस रोज लखनऊ की एसेम्बली तथा सेक्रटारयंट 
में बड़ा बावेला मचा रहा । बेचारे कलक TAT गये, किन्छु बाद 
में Raza के मजाक को भली प्रकार सम वर बड़ी हँसी ऑर 
Tat cet, | 

इधर नई देहली में राष्ट्रपति जी के भवत में बड़ा ACHR 


१० टी ० आई० का anA 
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मचा । लखनऊ के नेशनल EWS के २४. फरवरो के ASA 
कतरन तो राष्ट्रपति जी के पास पहुंच ही चुका था आर न बचा 


उसी से चिन्तित हो रहे थे कि FAR के ब्लिट्स म BNE 


बातों ने उन्हें विहल सा कर दिया। जब प्रधान मन्त्री नेहरू ज 
का टेलीफोन पर सन्देश उन्हें मिला [कि उन्हाने क्रिस उद्ये 
स्वामी सत्यदेव की जीवनी छापने के लिये विहार सरकारे 
२०००) रुपया टिलवाया है-ऐसी जीवनी जिसमें महात्मा गांध 
को हव्या के कांबिल बताया गया है-- तो राजेन्द्रप्रसाद जीरे 
घबरा कर उत्तर दिया--“बह रुपया तो स्वामी जी को सहायता 
दिया गया है जिससे उन्हें कोई कष्ट नहो; जीवनी के अ 
seatat में लिखी हुई बातों के साथ मे सहमत नहीं हूं M 
स्वामी जी ने बिना मुझसे पूछे उसका जिक्र प्रम-समपण भ 
दिया है |” | 
बस, फिर क्या था ! प्रधान-मन्त्री ने आव देखा न ताव 
फौरन पी० Alo आई० के प्रतिनिधि को बुलाया और नीचे लि 
बम का गोला तेयार कर उसे देश के कोने-कोने में भेजने Al ब 
द्विया । क्लकों को तो बदला लेने की पड़ रही थी । उन वेया 
को तो सांप की बाँबी के आविष्कार ने काफी दुःखी किया 
इसलिये वे भी अंग्रेजी-हिन्दी अनुवाद उस बम के गोले 
ल्दी-जल्दी समाचार पत्रों को भेजने लगे | वह बम का "6 
क्या था-- i 
Swami Satyadev’s Book no donation ™ 

by President for Publication, 
New Delhi April 7—A press note issue 
today by the Prime Minister's secretariat sa 
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that there was no foundation for the claim of 
Swami Satyadev Parivrajak that the Government 
of Bihar had donated at the instance of the Presi- 
dent asum of Rs. 2000 for the publication of 
his book “Swatantrata ke khoj men.’ 

The Press note said, “Both the President 
and the Prime Minister consider this book anti 
social and in every way objectionable.” 

The book, in the nature of an autobiogra- 
phy, carries some comments on Mahatma. 
Gandhi’s murder. 

The press note said, “The Prime Minister 
has been authorised by the President to state 
that there is no foundation what so ever for this 
claim. Swami Satyadev, who is blind, had 
approached the President some time ago for 
financial help to maintain himself in his old 
age, and the President, had,referred his case to 
Shri Krishnavallabh Sahay. Apparently the 
money which the Swami thus obtained has been , 
used for the publication of this book. 

“The Prime Minister strongly deprecates 
the attempt made by the author of this book to 
create the impression that the head of the state: 
helped towards the publication of the book or 
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is in agreement with its contents On thel 
other hand, both,the President and the Prime | 
Minister consider this book anti-social and in, 


every’way objectionable —P.T.I | 
इसी का हिन्दी अनुवाद प्रधानमंत्री के दफ्तर से हिन्दी | 


समाचार पत्रों-को भेजा गर्या, जो इस प्रकार “है | 
हिन्दी लेखक का निराधार दावा | 

प्रधानमंत्री द्वारा मिथ्या प्रभाव डाउने के प्रयत्न की नि दा | 
नई दिल्ली, ७ अप्रेल । प्रधात मंत्री के सचिवालय से| 


` प्रकाशित की गई एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का 


ध्यान,'बिहार के स्वामी सत्यदेव “परिब्राजक” की “स्वतन्त्रता 
की खोज में” नामक पुस्तक में की गई इस डक्ति की N 
आक्रुष्ट हुआ है कि राष्ट्रपति के अनुरोध से विहार सरकार 4 
इस पुस्तक के प्रकाशन के लिये २,००० Ro दिये | 

राष्ट्रपति ने प्रधान-मंत्री को यह घोषित कर देने का अधिका 
दिया है छि उक्त दावा एकदम निराधार है | कुछ समय पहिले, a 
सत्यदेव ने, जो अन्धे हैं, अपने बुढ़ापे में गुजारा करने व 
लिए आथिक सहायता की याचना की थी ओर राष्ट्रपति | 
उनके सम्बन्ध में श्रीकृष्णवल्लम सहाय को लिखा ar) संष्ट है 
कि इस प्रकार से स्वामो जी को जो सहायता मिली, उस 
उपयोग उन्होंने उल्लिखित पुस्तक के प्रकाशन के लिए किया | 

पुस्तक के लेखक ने लोगों में जो यह मिथ्या धारणा उस 
. करनें का यत्न किया कि उसके प्रकाशन में राज्य के प्रधा " 


S ~ 


सहायता की या पुस्तक में लिखित बातों से वे सहमत & °. 
i 
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प्रधान-मंत्री बहुत बुरा सममते हैं । इसके विपरीत, राष्ट्रपति और 
प्रधान-मंत्री, दोनों ही इस पुस्तक को समाज-विरोधी और सब 
प्रकार से आपत्तिजनक मानते È | 

उपरोक्त अंग्र जी और हिन्दी विज्ञप्तियां के निकालने से 
समाचार पत्रों में बड़ी हलचल मच गई | जो मेरे व्यक्तिगत विरोधी 
थे, उनकी तो बन आई ओर उन्हें मेरे विरुद्ध प्रोपेगएडा करने 
का बड़ा अच्छा अवसर मिल गया, किन्तु जो मेरे प्रशंसक हें 
ओर मेरी सेवाओं को आदर की दृष्टि से देखते हैं, वे बड़े 
व्यथित हो गये | स्वावलम्बी स्वामी सत्यदेव, जो चार वार अपने 
खर्चे से योरप घूम आया, जिसने काशी नागरी प्रचारिणी सभा को 
हजारों की सम्पत्ति दान में दे दी, वह क्या आज. खाने के लिये 
मोहताज है, जिसे sro राजेन्द्रप्रसाद जी के सामने गिड़गिड़ाना 
पड़ा ओर उनकी सिफारिश से बिहार सरकार ने बड़ी दया कर 
स्वामी जी को भूखे मरने से बचाया-ऐसी-ऐसी बातें प्रजा में 
होने लगीं | बिहार सरकार से कैफियत तलब हुई और वहां के 
पोलिटिकल विभाग तथा खुफिया वालों ने मुझ से तार द्वारा 
आत्म-कथा की दो-दो प्रतिया वी०पी० द्वारा मंगवाईँ | पटना के 
पुस्तक विक्रेता vera हो उठे और उन्होंने पुस्तकों के आर 
भेजे । कहने का तात्पर्ये यह कि बम्बई के ब्लिट्स साप्ताहिक पत्र 
के द्वारा जो मेरी आत्म-कथा ,की इश्तिहार-बाजी हुई तथा पं० 
नेहरू जी के पी० टी० आई० बमगोले ने जो गर्जेना की, उसके 
कारण मेरी पुस्तक के आर्डर खूब आने लगे । यदि में पुस्तक के 
मिलने का पता “रांची निवारण आश्रम” पुस्तक के अन्दर के 
टाइटिल पर न छपवा देता तो मेण बड़ा काम हो जाता। मेरे 
पास प्रेमियों की चिट्टियां आने लगीं fe पं० जवाहरलाल नेहरू 


| 


|| 
i 


Copy | [ पी० टी० mize का अम गोल | 


जी द्वारा फेंके गये बम के गोले का उचित उत्तर देना TRAL 
अलीगढ़ के मेरे प्रेमी पं: प्रेमशंकर पचोरी तो मेरे विरुद्ध ऐसे 
मिथ्या BT पढ़कर वहुत ही विचलित हुए और उनकी सलाह | 
यह थी कि यदि सरंकार पुस्तक पर ga प्रतिबन्ध लगाये ते. 
अदालत में न्याय के लिये जाना होगा | मुझे बहुत देर के वा. 
पत्रों में छपी हुई विज्ञप्तियां के कतरन मिली, इस कारण में मस्त 
बैठा रहा और पुस्तकों के वी०पी० भिजवाता रहा | | 
ईस्टर की छुट्टियों में गुरुकुल कांगड़ी का महोत्सव होता 

है । में इस अवसर पर प्राय: आध्यात्मवाद संबंधी व्याख्यार | 
देता हूँ, लेकिन इस वर्ष मैंने उस अवप्तर पर भी पी० टो० आई 
के उस बमगोले का ही जिक्र किया, जिसके कारण आई हुई TAT 
आत्म-कथा खरीदने के लिये पागल सी हो गई | । 
इस प्रकार इस आत्म-कथा का विज्ञापन बिना मेरे or 

के और बिना हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं को समालोचता के आप है 
आप हो गया | आत्म-कथा प्रकाशित होने के बाद जब जनवरी. 
में में अपनी गुफा में आया था तो सोचा करता था कि इसब 
विज्ञापन किस प्रकार करू । मेरे पास विज्ञापन लिखते वा 
कोई योग्य क्लर्क था नहीं, कोई ऐसा मित्र-प्रमी नहीं था, % 
मुझ से खर्चा लेकर देश के प्रसिद्ध हिन्दी-अंग्र जी अखबारों | 
इसकी विज्ञप्ति कर देता। अन्त को मुझे अपना पुराचा तर 
aat—Knock and it will be opened to ‘you रया 
प्रभु का दरवाजा खट खटाओ और वह अपना दरवाजा सो 
देगा--मैंने ऐसा ही क्रिया और अर्थ-रात्रि को एक बजे उछी 
परमात्मा से प्रार्थना करने लगा कि वे दयालु प्रु करंसी sal 
मेरी पुस्तक का प्रचार कर हें, जिससे देश के लोगों को पता © 
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जाये कि स्वामी सत्यदेव की आत्म-कथा प्रकाशित हो गई है। 
मुझे स्वप्न में भी ख्याल नहीं था क्रि बम्बई का faze अपने 
चालीस हजार ग्राहकों के मामने मेरी पुस्तक का Ranan सें 
दे देगा ओर स्वयं मेरा परम प्यारा प्रधानमंत्री do जवाहरलाल 
नेहरू मेरी आत्म-कथा की सूचना भारत के कोने-कोने में फैला 
देगा । प्रभु के रंग न्यारे हैं। वे अपने ढंग से कास करते हैं और 
सच्चे हृदय से प्रार्थना करने वालों की गुहार सुनते हैं। मेरा 
ऐसा अनुभव इस बड़े जीवन में बहुत बार हुआ है ओर में अपने 
अनुभव से कह सकता हूँ कि बे सबंशक्तिमान दयालु भगवान 
्रद्धावान भक्तों की प्रार्थनायें सुनते हैं और सदा उनकी सहायत! 
करते हैं | 

अच्छा, अब मेरे पाठक यह जानने की वड़ी उत्कट इच्छा 
रखते होंगे कि स्वामी सत्यदेव पर लगाये हुए प्रधानमंत्री जी के 
इलजाम कहाँ तक सच्चे हैं? मेरी आवाज़ बड़ी बुलन्द दै। 
जब महात्मा गाँधी जी अपनी दिग्विजय पर निकले थे 
सन्‌ १६९१ में-तो मैं उनके साथ था । उनके साथियों 
में मेरी जैसी बुलन्द आवाज किसी की नहीं थी। जव बहुत 
बड़ी जनता, हजारों की भीड़ में, जब लोगों के ठठ के ठठ लगे 
होते थे तो गांधी जी झुरे ही भाषण देने के लिये कहते थे, क्योंकि 
वे जानते थे कि इसी परित्राअक की आवाज अशान्त लोगों a 
शान्त कर सकती है। इस वात को गुजरे आज ३१ व a 
गये । में नहीं कह सकता कि आज भी मेरी आवाज मं वही 
जय घोष हो, किन्तु जितनी बुलन्द आज मेरी आवाज है, SE 
साथ अपना सारा जोर लगा कर मैं अपने देश वासियों wl 
Not guilty RAIT में अपराधों नहीँ g कहकर चाय 


७२] पी० टी० ग्राई० का बम गोला | 
विरोधियों के सामने सीधा खड़ा होकर समप्रमाण उत्तर देने wT! 
हुँ । विरोधी do १, नेशनल हैरल्ड लखनऊ का समालोचक है 
जिसका उत्तर मैने पांचवें अध्याय में दे दिया है ओर लखनऊ 
जाकर अमीलुद्दौल पाक में हजारों के सामने चैलेंज देकर के 
उसका उत्तर दिया था--जो कोई व्यक्ति मेरे सामने खड़ा होकर 
मेरी आत्म-कथा में से साम्प्रदायिकता की बातें निकाल देगा ओर 
दुराग्रह को छोड़कर--न्यायशीलता से मेरे किसी लेख का श्रथ 
साम्प्रदायिकता सिद्ध करेगा तो में उसके सामने अपनी आत्म क्था 
को जला दूगा | को जला दू गा । मेरे मस्तिष्क्र के किसी काने में साम्म्रदायिकेत 
के लिये स्थान नहीं | विरोधी नं० २--बंबई का साप्ताहिक व्लिंटस | 
है, जिसने मेरी आत्म-कथा कभी पढ़ी नहीं और न उसे पढ़ने 
की फुरसत ही है | उसका विरोध केवल पन्त सरकार से था और 
पुस्तक क्योंकि उत्तर प्रदेश में छुपी है, इसलिए ब्लिटस ने मेरी 


किताब का आड़ लेकर पं० गो[वन्दवत गो न्दवललभ पन्त जी से अपना |< 


नदला ले लिया, अन्यथा भाई करन्दिया जी मेरो पुस्तक के 
_ममेले में क्यों पड़ते | वे भूल से यह सममे हुए हैं कि स्वामी 
सत्यदेव रूस से घृणा करता है मे किसी से घृणा नहीं करता। 
यदि कोई कम्यानिरट मेरे सामने बैठकर मेरे साथ aga 
चात।लाप कर अपना पक्ष समभा देगा, तो में उसे स्वीकार कर 
लू गा | H—Open to conviction अथात्‌ खुला AAs | 
रखता हूं ओर सदा प्रकाशा को आने देता हूं। | 
HAA रह गया पी० टी० आई० का qaar l प० 
जवाहरलाल जी ने मेरी पुस्तक को पढ़े बिना--नहीं -नहीं, उसकी 
सूरत a बना-वह विज्ञाप्ति मेरे विरुद्ध प्रकाशित करवाई। 


उन्हें यह भी पठा नहों था कि वह स्वामी सर्वदेव कौन है ओर 
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वह कहां रहता है ? उनके दफ्तर वालों ने मुझे बिहार का सत्यदेव 
वतलाया और जब अंग्रेजी विज्ञप्ति का अनुवाद करने लगे तो 


शिष्टता और सुसंस्क्ृति को ताक पर रख कर अंग्रेजी शब्द 
“Blind” का अथ “अन्धा” कर दिया। वे भूल गये कि हमारी 


सूरदास अथवा AAAs जस YAPT Wer का प्रयोग कर सकते 


थे, लेकिन नहीं- दफ्तर वालों ने तो उस बाम्बी का बदला लेना | 


था, इसी लिए उन्होंने शिष्ट भाषा में विज्ञप्ति नहीं लिखी । 


हां, में उस पी० dio आई० के बम गोले की बात कह रहा 
था। अपने देशवासियों के सामने पं० नेहरू जी के लगाये हुए 


at पे 
में, में अपने को निरपराधी सिद्ध करने के लिये प्रमाण पेश करता 
हूँ | पाठक महोदय बड़े धेय से दत्तचित्त होकर अगले अध्याय 


को पढ़िये । 


कभी भूलकर भी, प्रमाण के बिना अथवा Ay किये बगेर, 
' किसी को दोषी न ठहराइये | मानव का मानव से श्रात्मिक सम्बन्ध है 
इसलिये बड़ी उदारता से हमें दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिये | 
छोटी-छोटी गलत Ahah, भीषण हानि पहुँचा देती है, और वर्षो की 
की हुई तपस्या पर खाक डाल देती हैं । “big 
j —_दवदूत 


SS o. 


आठवां श्रध्याय | 


मे अपराधी नहीं (Not G uilty) 
आठ ATA सन्‌ १६५२ को नई देहली में प्रधानमन्त्री के | 

दफ्तर से पी० टी० आई० का बम का गोला छूटा । उस गोले के 
छूटने से भारतवर्ष के लोगों में हल-चल सी मच गई । एक गोली 
तो मनुष्य के प्राणों को हर लेती है ओर दूसरा ऐसा गोला होता 
है जो व्यक्ति के नैतिक जीवन को खतम कर देता है। मानव क| 
प्राण हर लेना, यद्यपि बड़ा खतरनाक है, किन्तु उसकी नतिकता | 
की हत्या करना बड़ा ुःलद और उससे भी बढ़कर अपराध है। 
किसी व्यक्ति के मुकदमे को सुने बिना, उसकी तहकीकात AN 
बिना कोई संगीन फैसला दे देना अत्यन्त अनुचित है। वह वा | 
का गोला क्या था ? यह तो हम पिछले अध्याय में बतला चुके el 
उसमें प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर चार इलजाम लगाए हैं श 
मुझे Raa की सूचना के आधार पर बिहार का रहने वाला 


| 

| 

| 
बतलाया है । भारत संध जैसी शक्तिशाली रियासत का प्रधानमंत्री 
ओर उसके दफ्तर में काम करने वालों को यह भी जानना चाहि 
कि उनकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है । उन्होंने मुझे बिहार 4 
' रहने वाला बतलाकर अपने दफ्तर की नावाकफियत का परि 
दिया है । उस घोषणा में मुझ पर निम्नलिखित इल्जाम लगा! 
गयं ६- 
(१) पहला इल्जाम तो यह है कि स्वाभी सत्यदेव परि्राजक A 


gea 3 


प्रधानमंत्री 
पा चाहिए 
बहार al | 


l 
| 

[ परि 

स लगाए 


जाजक 4 


aei Wear | [ ७५ 


भूठा दावा कर अपनी पुस्तक की महत्ता बढ़ाने के लिग्रे यह 
बात छापी है छि राष्ट्रपति जी ने sant जोवती छप्वाने के 
लिए दो हज़ार रुपया दिया | 


(२) दूसरा इल्जाम यह है कि स्वामी जी की जीवती समाज 


विरोधी और प्रत्येक अवस्था में आक्षेप जनक है| Anti- 
social and objectionable in every way. ) 
(३) दो हजार रुपया स्वामी जी को उनके नेत्रहीन होने के कारण | 
खाने पीने के लिये दिया गया था। ooo 
(४) चोथा gaara यह बतलाया गया है जो_ प्रधान मंत्री ओए 
राष्ट्रपति दोनों क्री दृष्टि में सबसे बड़ा अपराध ओर वह 
कि-स्वामी जी ने उस जी: जी ने उस जीवनी में महात्मा गांधी जी 
की हत्या के सम्बन्ध में खुली विवेचना की है ओर गांधी 
जी की हत्या का समथन किया है | 
“a हैं अपराध, जिनकी नींव पर उस पी० टी० आईं के 


mS N 


गोले की बनावट की गई और जिसक द्वारा gh SATA h 


जो आए हुए अखबार पढ़कर सुनाता । जब किस मित्र प्रेमी ने - 
मेरे पास पी० ato आई की घोषणा अंग्रेजी अखबार से काट कर 


भेजी तो मैने नीचे लिखा पत्र प्रधानमंत्री जी के पास भेजा-- 
pot SES 
। — सत्यकज्ञान निकेतन 


ज्वालापुर 
१७-४-५२ 


मेरे प्यारे पणिडत जवाहरलाल जी) हक 
सप्रेम आशीवोद | आपके सहायक Were सेक्रेटरी श्री 


७६. ] [ मैं अ्रपराधी ag, 


बजाज जी ने आपको भेजे हुए मेरे पहले पत्र का उत्तर दिया 
है। आपने मेरी आत्म कथा को सम्पूर्ण पढ़े बिना उसके विरुद्ध 
एक वक्तव्य देश के समाचार पत्रों में भेज, मुझे War ठहराया है 
और मेरी पुस्तक को समाज विरोधी तथा अत्यन्त आपत्ति जनक 
घोषित किया है | 

मेरे प्यारे भाई, आप इस महाराष्ट्र के प्रधान-मन्त्री है 
ओर अपनी इच्छानुसार फतवा लगा सकते हैं, पर यह न्याय 
का मागे नहीं । में एक अत्यन्त जिम्मेदार लेखक हूं ओर सदा 
खुला मस्तिष्क रखता हूं। आपने ` मुझे साधारण बाजारू आदमी | 
समक कर मट से अपना फॅसला दे अपनी शक्ति का दुरुपयोग 
किया है। श्री बजाज जी ने मुझ से मेरी आत्म-कथा की दो 
्रतियां मंगाई हैं । आ एक प्रति लेकर उसे ध्यान से पढ़िये और | 
लाल पेन्सिल से आपत्तिजनक स्थला पर निशान कर लीजिये। | 
मे कट्टर बुद्धिवादी हुं और आपसे न्याय चाहता हूँ । यदि आए 
सुभे प्रम से समभा कर मेरी भूलें बता देंगे तो में फोरन पुस्तक में | 
सुधार कर EM) जो मनुष्य अपने खर्च से चार बार योरुप जा 
सकता दै, जो एक लाख की सम्पत्ति दान कर सकता है, जो. 
हवाई AAT का किराया देकर अमरिका जाने के लिए तैयार बेह | 
है, वह अपना पापी पेट भरने के लिए बिहार सरकार से दो हजार 


azal : 


के लिए 
कि वे 
मेरी कां 
कुछ लि 
भी भेज 
tion ) 
मैंने भा 
था ओर 


सम्बन्ध 
अथात्‌ 
Wh 
Ha g 
महात्मा 
में स्थान 
मृत्यु के 
वि चारः 
—<~ 
अपने Í 
हैं। मे 
जैसे qi 


समभते 


राधी नहीं 
र दिया | 
हराया है| 


l जन्तक | 


Te च्याय | 


bien 


श्राठवां aaa ] [ we 


के लिए और संरक्षण के हेतु राष्ट्रपति जी से अनुनय विनय की थी 
कि वे रा. स्व. संघ के एक अज्ञानी बालक ने मुझे चिट्ठी भेजी थी 
मेरी कुटिया जला देंगे--क्योंकि WA ज्ञानधारा में उनके विरुद्ध 
कुछ लिखा था ओर ऐसा ही धमकी का पत्र मुझे एक कम्युनिस्ट ने 
भी भेजा था। अंग्र जी शासन काल में मेरा संरक्षण ( Protec- 
tion ) था, आपके शासन काल में मुझे वह भी प्राप्त नहीं, सलिए 
मेंने भारत छोड़ कर अमेरिका का नागरिक बनने का सङ्कल्प किया 
था और इसमें राष्ट्रपति जी का सहयोग चाह था। ॥ 

मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप मेरी पुस्तक के 
सम्बन्ध में कोई काम जल्दी में न करें। में विचार-स्वातन्त्रय 
अथात्‌ Freedom of thought का जबरदस्त पक्तपातों हू | 
मैंने खूब सोच समझ कर अपनी आत्म-कथा लिखी है। में 


महात्मा गांधी जी का अनन्य भक्त हूँ ओर आप मेरी आत्म-कथा 
में स्थान-स्थान पर इसके प्रमाण पाए | लेकिन si A 
में स्थान-स्थान पर इसके प्रमाण पाएंगे। लेकिन उनको ऐतिहासिक 


मृत्यु के सम्बन्ध में मेरा एक निश्चित मत है, जो अत्यर 
Si आप जम अवनेः यहां बुला कर ` 
विचारणीय है तिय है। आप मुमे अवनेः यहा बुला कर अथवा किसी 


अपने विद्वान को मेरे पास भेजकर विचार-विनिमय कर सकते 


हैं। में इस विषय में जिही अथवा Fanatic दिवाना नहीं हू | 


समझते थे ऐसा ही आपको भी समझना चाहिए | 


सें अपनी आत्म-कथा में माता कस्तूरबा गांधी ओर माता 


स्वरूप रानी के चित्र देना चाहता हूं | उसमें और भी कई चित्र 
See ee ee 
i | यदि आपने अपने डण्डे के जोर से मेरा पक्ष सुने विना 


मेरी पुस्तक पर प्रतिबन्ध ( पुस्तक प न्‍ध ( Ban) कर दिया तो उससे आपके | 


उद्देश्य की सिद्धि न होगी-उससे बात बढ़ जाएगी ओर से उसी 


| 


| 
[ मैं अपराधी नहीं | 


| 


में अपने प्राण दे दौँगा। मेने बड़े स्नेह और भ्रम स यह प्र 
आपको लिखा है, क्योंकि मेरा आपका पुराना सम्बन्ध है । कू 
कर मेरी आत्म-कथा को अच्छी तरह पढ़ कर उत्तर THAI 
से आपका बड़ा कृतज्ञ LEM | | 

on मङ्गलाभिलापी | 


छद | 


सत्यदेव |. 


ऊपर का पत्र, जेसा कि में लिख चुक्रा हूं, सत्रद अप्रेल को | 

भेजा गया । इसकी पहुंच की स्वीकृति उनके प्राइवेट सेक्रेटरी ने मेरे 
पास मेज दी थी । जब उसका कोई उत्तर मेरे पास नहीं आया 
तो ैने पन्द्रह मई सन्‌ १६५९ को मई सन्‌ १६५२ को एक और पत्र प्रधान-मन्त्री जी 
की सेंत्रा में मेजा। उसे भी में पाठकों के अवलोकनाथ यहां प 
देता हूं | 
सत्यज्ञान निकेतन | 

ज्वालापुर । 

१५-५-५२ | 
| 

| 


प्यारे पंडित जवाहरलाल जी, 
सप्रेम. आशीवाद | AA आपके पास जो. आवश्यक M 
भेजा था, उसकी पहुंच की स्वीकृति आपके मंत्री महोदय ने मेरे 
पास भेज दी है । मुझे आशा है कि अब आप मेरे पत्र के उत | 
के सम्बन्ध में कुछ निश्चय अवश्य ही कर सकेंगे और 
पुस्तक में लिखी हुई बातों पर भी आपने ध्यान दिया होगा। 
शिक्षित लोगों के विचारों में मतभेद हुआ करता है. शी 
मनुष्य अपने-अपने दृष्टिकोण से ही घटनाओं को देखते A 
उनकी विवेचना करते हैं| मुमे रंज केवल इस बात का 


A Be 
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प्रजा È 
दी होग 
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सके | 
शानिः 
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राधी नहीं | 


' यह पत्र | 
। कृपा | 
न वाइये | | 


री ने मेरे | 
हीं आवा | 
मन्त्री जी | 
eae 


निकेतन 


| 
{ 
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| 


gical AAA | [ we 


आपने परिस्थिति का अध्ययन किए बिना उस PTI को निकाल 
दिया, जिसमें मुझे झूठा ठहराया गया है और विक्षर सरकार से 


दो हजार TA ae E aN झूठी महत्ता_बढ़ोने का 
प्रयत्न किया गया है। आपके द्वारा मेजे हुए ऐसे sent ने 
प्रजा मैं अवश्य ही मेरे विरुद्ध असत्य माषण की भावना फेला 
दी होगी, जो मेरे प्रति सवंथा आपके द्वारा अन्याय किया गया है | 

मुझे क्या करना चाहिए ? श्री डा० राजेन्द्रप्रसाद का में 
बड़ा आदर करता हूं और आपके लिए मेरे हृदय में बड़ा We 
है। जब मेरी पुस्तक छपी थी, मेंने उसकी पाच प्रतियां डाक्टर 
जी के पास भेजी थीं । डाक्टर जी ने मुझे बाद में एक सौ रुपया 
महीना भेजना प्रारम्भ कर दिया था, उसे आप मेरे खचे के लिये कह 
सकते हैं, किन्तु वह भी मेरे लेखक का वेतन चुकाने के वास्ते 
खर्च किया जाता ar मेरे खाने-पीने का GAT तो २५) से अधिक 
नहीं À शुद्ध घी अपने प्रेमियों से ग्रामों से प्राप्त कर लेता हूं, जो 
मुझे व्याख्यानो के लिये बुलाते हैं । निकेतन में में दूध पीता ही 
नहीं और एक समय भोजन करता हूँ और अपने हाथ से भोजन 
बनाता हूँ | इसलिए स्वाभाविक ही आपके फतवे ने मुझे चोट 


पहुंचाई है और गलत वात का प्रचार किया है। संन्यासी होने 
हुँ 


के नाते मुझे मनापा र SS बा का कुछ ख्याल नहीं करना चाहिए, 


लेकिन एक नेत्रहीन dale देश सेवक पर आप जैसे शड हृद 


व्यक्ति का इस प्रकार आघात करना वीरता नहीं. है-बस यही मुझे 
शिकायत है | यदि किसी प्रकार आप उस अपनी भूल को सुधार 
सके और मेरी स्थिति का सच्चा स्वरूप पब्लिक को बता दें तो सुमे 
शान्ति हो जाएगी । 


! 


| 
| 


Í 


Sj [ सें अपराधी ख 


मेरी पुस्तक का जब दूसरा संस्करण छपेगा तो उसमें है 

सब बातों का स्पष्टीकरण करने वाला हूँ । जिससे मेरी, राष्ट्री 
जी की, तथा आपकी स्थिति प्रजा के सा ने स्पष्ट हो जाए और 
आपकी मेरे प्रति कोई गलत फहमी भी न रहे। इसलिए आपे 
सलाह लेकर में यह सब करना चाहता हूं ओर सम्भव हुआ तो| 
fax सरकार की चिट्टी भी सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न 

करू गा, जिसमें पुस्तक के सम्बन्ध में चचा है | 

. आशा है आप मेरे पत्र का उत्तर शीघ्र देने का प्रयत) 
करेंगे । में राष्ट्रपति जी को भी इसी विषय पर अपने विचा! 
लिख रहा हूं । | 
संगलाभिलापी | 

सत्यदेव | 

ऊपर का पत्र भेजे हुए एक मास से अधिक हो गया त 
प्रधानमन्त्री के दफ्तर से नीचे लिखी अंग्रेजी की चिट्ठी प्राप्त हई 
जिसे ज्यों का त्याँ यहां पर में दे रहा हूं। इसके पश्चात्‌ उसका 
हिन्दी अनुवाद भी पाठकों को सुनाया जायेगा:-- | 
Prime ministers 

_ Secretariat India 
° New Delhi 
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30th May 7968... 
Dear Sir, 


I write to acknowledge the reciept of yout 
letter dated the l5th May, I952, addressed tê 
Prime Minister. 


The Press-note which was issued, WS 
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based on a reply received from the President. 
It is possible that a question may be asked in 
Parliament relating to this matter. If it is asked, 
the question and the answer will be published 
in the Press and you will no doubt see them. 
Yours faithfully, 
( M. L. Bazaz ) 
Asst. Private Secy. 
यह है अंग्रेजी का पत्र जो प्रधानमन्त्री जी के कार्यालय से 
मिला | अच्छा, इसका अनुवाद सुनिए :-- 
प्रियवर महोदय, 
में आपके १५ मई सन्‌ १६५२ के उस पत्र की पहुंच 
लिखता हूँ, जिसे आपने प्रधानमन्त्री के पास भेजा है। 

_ पी० टी० आई० की वह घोषणा जो ८ अप्रैल को हमारे 
दफ्तर से जारी की गड थी, राष्ट्रपति के उत्तर पर आधारित थी। 
यह सम्भव है कि उस विषय से सम्बन्धित प्रशन संसद में पूछा 
जाय | यदि ऐसा प्रश्‍न पूछा गया तो वह प्रश्न उत्तर के साथ समा- 
चार पत्रों से छुप जाएगा तो आप निःसंदेह उसे पढ़वा लेंगे | 3 

आपका विश्वासी 
M. L. Bazaz 
इसका अभिप्रायः यह है कि मैंने जो निवेदन प्रधानमन्त्री 
जी से किया था कि उन्होंने मेरे eq फतवा लगाकर अपनी 
शक्ति का दुरुपयोग किया है और प्रजा के सम्मुख मुझे अपमानित 
किया है, वे उस प्रश्नोत्तर द्वारा उस गलत फहमी को दूर कर 
स्थिति को सुधार देंगे। मैंने तो इसका यही अभिप्नांय लगाया है 


ae ] [ में अपराधी नहीं | 


ओर बजाज जी के १७ जुलाई १६५२ के पत्र से भी यही अभि- | 
प्राय निकलता है । वह पत्र नीचे दिया जाता a | 
प्राइम मिनिस्टर्स सेक्र ट्रीयेट 
प्रिय महोदय, । 
आपका २२ जून १९५२ का पत्र प्राप्त हुआ | i 
ने आपको अपने ३० मई १६५२ वाले पत्र में लिखा था | 
कि संभव है कि आपकी पुस्तक-- स्वतन्त्रता की खोज मे” ब 
विषय में संसद में प्रश्‍न पूछा जाए। उस हालत म प्रश्‍न ओर 
उत्तर समाचार पत्रों में छप जाने से आप सारी चीज स्वर्थं प 
सकते | क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने संसद मे इस प्रश्‍न क॑ पूछ | 
की स्वीकृति नहीं दी, इस कारण इस विषय पर रोशनी रहँ 
डाली. जा सकती | संभव है कि इस विषय में जो श्रम पा है 
गये हैं आपकी नई पुस्तक द्वारा दूर हो SWAT | | 
भवदीय | 
Ho qo बजाज | 
असि० प्राइवेट सेक्रटरी | 
पाठक ! आप ऊपर के पत्र को पढ़कर अवश्य समम | 
गे कि प्रधानमन्त्री जी ने मेरी आत्म-कथा के आवश्य 
अध्यायों को पढ्ने के बाद यह परिणाम निकाला कि स्वामी सत्य 
के साथ अवश्य अन्याय हो गया है। वे अपने उदार हृदय 
यह चाहते थे कि संसद में उस विषय का प्रश्न पूछे जाने पर| 
के समाचार-पत्रों में जब उसका उत्तर छप जायगा और प्रथा" 
मन्त्री जी की ओर से वक्तव्य निकल जायगा तो Searle | 
दिलों में फेली हुई आन्ति दूर हो जायगी। संसद.के अर्थ 
माननीय मावलंकर जी ने प्रश्न पूछने की आज्ञा नहीं दी 4 f 
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ग्राठवां अध्याय ] [ ८३ 
बे मेरी स्थिति में होते तो उन्हें उस कष्ट का सान हो जाता, जो 
किसी निरपराध व्यक्ति पर इलज़ाम लगाने से होता है। खेर, 
अध्यक्ष महोदय ने अपने दृष्टिकोण से कास लिया ओर मुझे 
उसका आदर करना चाहिए। 

में पण्डित जवाहरलाल जी नेहरू का हृदय से आमारी हूं 
जिन्होंने अपनी उदारता दिखाकर. अपनी महानता का परिचय 
दरिया | जव अध्यक्ष महोदय ने संसद में प्रश्‍न पूछने की आज्ञा न 
दी तो उन्होंने मुझे अपना उत्तर प्रकाशित करवाने की छुट्टी दे 
दी। मैं अनुशासन ओर सहयोग का मानने वाला हूं--लेकिन 
( Fair-deal ) अथात्‌ न्यायथुक्त व्यवहार कं साथ | अव अगले 
अध्याय में हम पी? टी० आई० के आक्षेपा का डाचत उत्तर दते 
है, जिसे मेरे प्रेमी, प्रशंसक तथा जन साधारण सत्य घटना 
से अत्रगत हो जाएं और उन्हें पता लग जाय कि भे, उनका 
सेवक, कभी कुटिल व्यवहार के निकट नहीं जाता । में Sah 
सामने राष्ट्रपति जी के पत्रों का हवाला देकर तथा अन्य खरी 
खरी बातें बताऋर इस विषय पर प्रकाश डालू गा। यह जो घटना 
हुई है, उसका सारा उत्तरदायित्व बम्बई के सा्राहिक पत्र RE 
पर है, जिसने आतङ्क फेलाने वाला शोषा छोड़ा | 

पाठक सहोदय, अब आप अगले अध्याय को ध्याने से 


पढ़िये । 
ie MN SN 


Those, who think and act fairly, will find 


their thoughts pure and crystal like. 
—Swami Satya Dev. 


Be) IE 3 


नवां अध्याय 


में अपराधी नहीं (Not Guilty) 
( पिछले अध्याय से जारी ) 

अब हमें उन इलजामों पर न्यायशील दृष्ट्र से विवेचना 
करनी है, कि जिनका प्रचार उस प्रेस-घोषणा द्वारा सारे देश में | 
किया गया और जिसके कारण मेरे लाखों प्रेमी चिन्तित हे | 
उठ । पहला इलजाम यह है कि लेखक ने अपनी जीवनी की | 
महत्ता बढ़ाने के लिये राष्ट्रपति जी के नाम का सहारा लिया है। 
AU इस विषय में यह वन है £ हे कि यहि आप उस जीवनी के | 
अन्दर के टाइटिल TIA! उठाकर दे.वेंगे तो आपको Saaai 
मोटे अक्षरों में लिखा हुआ Aaa में दिखाई देगा। वह | 
समपंण न तो बिहार सरकार को है ओर न राट्रपति जी को | | 
वह मेरा प्रम-प्रदशन बिदर प्रान्त के करोड़ों युवक और युवति | 
के प्रति है, जिनक्री डिन्दू-संस्कृति के प्रति aze श्रद्धा हे और 
जिनके बीच में मेने वर्षो काम किया तथा जिनसे मेरा अत्यन्त 
स्नेह दै। जैसा में इस मन्थ में लि चुका हूं कि वह दो हजार 
रुपया चूकि डाः राजेन्द्रप्रसाद जी की प्रेरणा से ही प्राप्न हु 
था, इसांलए सने कुतज्ञतावश उनका जिक्र कर दिया । दूसरे 
आदमी, जो अधिकारियों से हजारों रुपया पा जाते हैं, SIA 
हजम कर लेते हैं ओर डकार तक नहीं लेते | मैंने उसके विषय 
में लिखना अपना कतेव्य सममा, जिससे कि राष्ट्रपति जी बी 
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ऐसा मित्र जो सदा मोके पर काम आवे ओर कभी निराश न करे, 
Sa कर उनका मान बढ़ाया है। मेने अपने दृष्टिकोण से माननीय 
राष्ट्रपति जी की प्रतिष्ठा बढ़ाने का प्रयतन किया था | देश की सेवा _ 
करने में में डाक्टर जी से पहिले का व्यक्ति हूँ, जिसके व्याख्यान 
सुनने के लिए राष्ट्रपति जी.लालायित रहते थे। 
यदि सैं,आज नेत्रहीन न होता तो क्या में अपनी गुफ़ा 
में ऐसे ही बेठा रहता ? इसलिए वे संकुचित हृदय वाले लोग, वे संकुचित हृदय वाले लोग 
जिनकी विवेक की आंखें नहीं है, वे ही ऐसा कह सकते सकते हैं कि 
स्वामी सत्यदेव ने अपनी जीवनी की महत्ता बढ़ाते के लिए 
राष्ट्रपति के नाम का सहारा लिया । मैंने तो महात्मा गांधी जी से 
कह दिया था कि दूसरे लीडर भले ही उनसे प्रकाश लेकर अपना 
नाम चमकाते फिरे, किन्तु मैं तो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित 
होने का इरादा रखता हू । मैंने भला राष्ट्रपति जी के नाम का 
सहारा क्या लेना था। मैं तो पिछले चालीस वर्षा से_पब्लिक के 
सामने हूं ओर अब मेरे काम समेटने के दिन हैं, काम को आगे 
बढ़ाने के नहीं | 
` दूसरा इलजाम है दो हजार रुपये के सम्बन्ध में | सरकारी 
घोषणा का यह कहना है कि बिहार सरकार ने वह रम ऐसी 
पुस्तक छपवाने के लिए नहीं दी थी, जिसमें महात्मा गांधी जी 
की हत्या के सम्बन्ध में इस प्रकार के विचार प्रकट किए मये हों । 
इस विषय में बड़ी जबरदस्त गलत FEAT हुई दै बिहार सरकार 
भी सच्ची हे, cro राजेन्द्रप्रसाद जी भी सच्चे ह ओर मेरा दावा 


[ में अपराधी नह 
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भी सोलह आना सत्य है। मेरा false claim नहीँ था | बात | 
असल में यह हुई कि बिद्यर सरकार और UE ओर राष्ट्रपति जी मेरी कि मेरी किसी | 
प्रकार सहायता करना चाहते थे-। TAMA जॉ का IAT थो 8 | 
स्वामी सत्यदेव के पास निज का. पंद्रह-सोलह हजार स्पया ह|| 
यि मेरे पास इतना रूपया न होता तो में अमेरिका जाने के 
लिए राष्ट्रपति जी से पासयोटं क्यों लेता | में भूखा तो मर नहीं। 


रट्टा था। जत्र से में अमेरिका से लोटकर आया हूँ CST 


pane a पंद्रह हजार रुपया रहा है और मैंने कभी भी बीस GC 
रुपये से अधिक रकम अपने पास नहीं रखी। वे लोग AEC 
मिथ्यावादी हैं, जो यह कहा करते हैं--“स्वामो सत्यदेव AART | 
से लाखों रुपया लाया था ओर उसके पास इस समग्र भी साउ | 
सत्तर हजार रुपये हैं”--यह सब मिथ्या बकवाद È a al] 
मितव्ययी हूँ । मेरी आवश्यकताएं बहुत कम हैं। मेरे fea प 
खद्दर झुमे दे देते हैं। यदि मैं चाहता तो मैं बादशाहों की त 
रह सकता था । मेरी argent निहायत अच्छी है ओर में पे 
हाथ से खाना बना लेता हूँ । | 

माननीय राष्ट्रपति जी ने स्नेहवश एक्र छोटी सी. | 
दो हजार रुपथे झुमे दिलमा दिये ओर अपने मत में फैसला ब | 
क्रिया कि यदि स्वामी सत्यदेव को एक सौ xo महीना मिल 


कर आनन्द से जीवन व्यतीत करेंगें। उन्हें यादि यह मार्ष 
जक Rn eT I करा El 
होता कि में अपनी जीवनी में महात्मा गांधी जो की हत्या © 
aaa वाद बह Agee a a qa 
इस प्रकार चचां करू गा तो वे कभी भूल कर भी दो हजार र. 
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न दिलवाते | में यहां पर राष्ट्रपति जी का एक पत्र SEIT करता हूँ :- 


राष्ट्रपति भवन, 
नह दिल्ली 

२३ फरवरी १६५२ 

श्री स्वामी सत्यदेव जी, 
प्रणाम, आपके ३१-१२-५१ के पत्र का में उत्तर नहीं 

सका था क्योंकि, जैसा पहले आपको सूचना भेजी गई है, में 
बीमार पड़ गया था और इधर बहुत दिनों से में काम नहीं कर 
रहा था। अब जब कुछ अच्छा हुआ हूं तो पुराने पत्रों को देखकर 
उत्तर दे रहा हूँ । 


yy eu 


आपकी आत्म-कथा को मैंने बीमार पड़ने के पहले पढ़ता 
आरम्भ किया था और कुछ दूर तक पढ़ गया था)। जहां तक मेने 
पढ़ी थी मुझे अच्छी लगी थी और में समकता हूँ कि अगर इस 
तरह की पुस्तक हमारे बच्चों और नवयुवकों के हाथों में आ 
जाए तो उससे लाभ ही होगा । पर पीछे का हिस्सा में नहीं पढ़ 
सका हुं और अभी भी नहीं कह सकता हूं कि कब्र पढ़ 
सकू गा ब्ढ००००००००००००००००० | 

भवदीय 
राजेन्द्रप्रसाद 

ऊपर की चिट्टी भेजने तक राष्ट्रपति जी स्वतन्त्रता पूवे क्र 
आत्म-कथा के विषय में अपने विचार प्रकट कर रहें हैं। २४ 
फरवरी सन्‌ १६५२ को आत्म-कथा की समालोचवा लखनऊ के 
नेशनल हैरल्ड में छपी, जिसको कतरन उनके पास किसी ने भेज 
दी । उस विरोधी do १ की समालोचना को पढ़कर डाक्टर जो 


as a [ में श्रपराधी नह | 


`a 


| 
के मन में जो बिचार उठे, वे नीचे के पत्र से पाठकों को ज्ञात | 


हो जाएंगे :-- ` A | 
राष्ट्रपति भवन, | 

नई दिल्‍ली । 
१७ माचे १६५२ | 
चेमे आपको २२ फएवरी को पत्र लिखा था जो में आशा करता | 
हुँ आपको मिल गया दोगा | उसके वाद सुझे २४ फरवरी के नेशनल | 
हेरल्ड का एक कतरन मिला, जिसमें “स्वतन्त्रता की खोज में” की | 
लम्बी आलोचना छुपी है। जैसा मैंने अपने पत्र में लिखा था, में 
श्रापकी पुस्तक के आरम्भ का ही थोड़ा अंश पढ़ पाया था ओ | 
अमी भी बाकी अश नहीं देख सका हूँ । पर इस कतरत से | 
मालूम होता है कि आपने अपने ग्रन्थ में कुछ ऐसी बातें लिखी ह| 
जिनके सम्बन्ध में न केवल मतभेद ही होगा बल्कि वाद-विवाद | 
भी चल संकता है। आप अपने विचारों का स्व॒तन्त्रतापूर्वक प्रचारं | 
कर सते हैं और उसमें किसी को कोई उत्र नहीं हो सकता द | 
पर में जिस स्थान पर हूं वहां से किसी भी विचादम्रस्त विषय का | 
मेरा समर्थन-विरोध उचित नहीं जान पड़ता । इसलिए Bal | 
होता यदि मेरा सम्बन्ध पुस्तक के प्रकाशन के साथ किसी Ke 

हीं दिखाया जाता। इस समालोचना में यह भी कहा गया है| 
कि इस पुस्तक के सम्वन्ध में एक मार्के की बात यह है कि बि 


सरकार ने इसकी छपाई के लिए दो हजार रुपये दिए हैं और | 


लेखक इस वातत को पहले प्रष्ठ पर ही घोषित करते हैं किं य 
सहायता भारत के राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद की प्रेरणा से ही 
गई है । में आपकी सेवाओं को जानता हूं, उनकी कद्र करता 
ओर इसलिए अगर मेरे द्वारा आपकी कुछ सेवा हो सके तो मे 
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करना च 
इस पुस्त 
सम्वन्ध 
सहमत 
हुए भी 


अवस्था 


संस्करण 
कोई सः 
आपके 

किया है 
से में 

व्यक्तिह 
भीआ 
के TAI 


से पढ़ 
satya 
च्यक्त | 
पन्न से 


श्री स्व 
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करना चाहता हूँ, पर आपके सभी विचारों से और जो विचार 
इस पुस्तक में दिए गये हैं, विशेषकर महात्मा गांधी की हत्या के 
सम्बन्ध में तथा हमारे प्रधान-सन्‍्त्री के सम्बन्ध में, उनसे में 
सहमत नहीं हुँ । ऐसे विचारों के प्रचार में आपकी az करते 
हुए मी अगर में जानता तो सहायक नहीं हो सकता था। ऐसी 
अवस्था में सेरा आपसे अनुरोध हे कि अब उसक्रा जो नया 
संस्करण आप निकालें, उसमें ये बातें नहीं दी जाएं और मेरा 
कोई सम्बन्ध उसके प्रकाशन के साथ नहीं रखा जाए। जहां तक 
आपके व्यक्तिगत रहन-सहन का सम्बन्ध है, जैसा प्रबन्ध मेंने 
क्रिया है वह तो रहेगा ही । में आशा करता हूं कि जिस भावना 
से में यह पत्र लिख रहा हूं, उसको आप समभेंगो ओर आपके 
व्यक्तित्व और आपके विचारों सें जो में श्रन्तर कर रहा हूँ उसको 
भी आप समभेंगे । व्यक्तित्व के लिए श्रद्धा, सेवा, और विचारों 
के प्रचार में किसी प्रकार का हाथ नहीं देना में ठीक समभता हूँ | 
aqla, 
राजेन्द्रप्रसाद 


पाठक महाशय ! राष्ट्रपति जी के इस पत्र को आप ध्यान 
से पढ़ जाइये | नेशनल हेरल्ड में छपी समालोचना चे उन्ह कसा 
व्यधित क्रिया हे ओर किस खूबसूरती से उन्हाने अपने भावा का 
व्यक्त किया है | अब इसके १० दिन बाइ २७ माच को जो उन्होंने 
पत्र भेजा, उसे आपके सामने रख रहा हूँ : 
राष्ट्रपति-सवन, 

नइ दिल्ली 

२७ माच १६५९ 
श्री स्वामी जी 

सादर नमरकार । दो तीन दिन हुए सेत्ते आपक पहले Wa 


६.० ] [ म BAT al a | 
का उत्तर भेज दिया जो आप A मिला होगा। अब आपका | 
२४-३-४२ का पत्र मिला है । | 
मुझे खेद दै कि में पुस्तक को नहीं पड़ सका था। मेरी| 
कुछ ऐसी आदत है. कि जव में किसी पुस्तक क' पढ़ने लगता ह| 
तो उसको आद्योपान्त पढ़ जाता ZI अगर भूमिका और सूची | 
देखने की जरूरत पड़ी तो अन्त में पढ़ता हूं । इसलिये मेने आरंभ । 
से ही पढ़ना प्रारम्भ किया था और थोड़ी ही दूर तक गया था| 
कि अचानक बीमार पड़ गया जिसकी वजह से पढ़ता रुक गया। | 
इसके लिये कोई चिन्ता की बात नहीं। जा छप गया सो a | 
गया। मैंने तो आपको यह लिखा है कि जो आगे संस्करण प्रमा | 
हात हों, उसमें मैंने प्रकाशन में सहायता दी, यह बात नहीं aT 
जाय । क्योंकि मैंने कोई विशेष सहायता की भी नहीं है। जो | 
कुछ सहायता कृष्णवल्लभ बाबू के जरिये से मिली थी, वह भी | 
aa पुरतका के प्रकाशन के लिए नहीं, बल्कि आपके रहल-सहन के | 
ua के लिये 
भवदीय 


राजेन्द्रप्रसाद 


ga तीनों पत्रों को पढ़कर आप देख सकते हैं कि गल | 
फहमी का कारण वह समालोचना हुई जो नेशनल awe में| 
निकली । राष्ट्रपति जी ने पुस्तक खोलते ही “प्रम amie देश 
होगा | जब मेने उन्हें पत्र भेजकर यह लिखा था कि श्री सं 


aSc‘ 


जी के दफ्तर ले एक हजार नो सो पिचत्तर रुपये आये ait 
उसमें से एक हजार al सौ सढ़खठ रुपए खचे हुए तो. 
राष्ट्रपति जी ने साधारण वात समझी | यह सच है कि यदि aa 
>जार रुपये गैर पास न आते में तो इतन d 
हजार रुपये मैरे पास न आते में तो इतनी जल्दी अपनी जीवनी 


—— 
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छुपवाता | में एक प्रकार से इसके विषय में उदासीन था, क्योंकि 
अब मुझसे प्रकाशन कारये बड़ी कठिनाई से होता है। इसलिए यह 
दसरा उल्जाम केवल गलत फहमी के कारण लगाया गया दै ओर 
उस गलत HEA का सम्वन्ध तीसरे इल्नाम से 


सरकार का SA कहता 2 कि भेरी जीवनी समाज 


विरोधी ( Anti-Social ) है tet सोशल कया बला है, इसे 
S ` a SSC 
मदी प्रकार समझ लेना चाहिए। क्या पुस्तक में कोई अश्लीलता 
है? क्या कोई गन्दो बातें हैं! क्या इस पुस्तक के पढ़ने से 
समाज को हानि पहुँच सकती हे? बे कारण स्पष्ट होने चाहिये; 
जिससे समाज विरोधी शब्द का अथं समझा जा सके। प्रधान 
मन्त्री जी के दफ्तर में मेरी जीवनी की दो प्रतियां पहुंची। इस 
बात को अब दो महीने से अधिक हो गये | वे पढ़ी गई र 
खूज पढ्‌ गई , किन्तु आज तक मुझे सेर पत्रा का उत्तर al उत्तर नहीं 
मिला कि उसमें अमुक अध्याय समाज विरोधी है। जो उत्तर वहां 
से आया है, उसे अविक्रल रूप में इस पुस्तक में दे दिया गया R | 
अब में अपने पाठकों को इस शब्द का अथ समझाता g | 

समाज विरोधी ( Anti-Social ) एक ऐसा शब्द È जो 
रिस्थितियों के अनुकूल अथवा प्रतिकूल होने पर अपना भाव 
दल लेता [हरण के तौर पर्‌ सिकन्दर बख्त ऑर राज शामा 
विवाह की घटना को ही ले लीजिये | समाज विरोधी होने क 
कारण देहलो में उस घटना से जबरदस्त दंगा हो गया A m हो गया और कई 
आदसियों को चोट आई | सी प्रकार हिन्दू कोडविल को बात 
है ae fos दि L हिन्द समाज उसे समाज विरोधी मानता È | 
ऐसा ही गो ह॒त्या के सम्बन्ध, में कह सकते हैं। इसलिए मेरी 


F=] 
P al SS 


पुस्तक को समाज विरोधी कहने वालों को यह बतलाना चाहिन 
SA GE ERIEN SCAU STIS ST 


eR || [ में अपराधी ag. 


प्रमाण के बातें कहना किसी अवस्था में भी शोभा नहीं देता। 

ai, जो मुख्य बात उसमें हे वह महात्मा गांधी जी के | 
बलिदान के सम्बन्ध में है। महात्मा गांधी जी से पहले भी बे | 
बड़े agent a लोगों ने मार A [मार दिया। अमेरिका के असने | 


| 
था कि उसमें ( Anti Social ) ata कोन सी है? यू ही बिन । 
| 
| 
| 


जव वे थियेटर देख रहे थे, बूथ ने गोली से मार दिया था । क्यों| 
ऐसी घटनाएं वन्द नहीं होनी चाहिएं ! fad? हत्यारे को फाँसी देने से| 
तो वे बन्द हो सकेगी नहीं । उसका एक ही वेज्ञानिक उपाय है- 
ठण्डे दिल से बेठकर कारणों की तलाश करना ओर उन्ह दूर 
करने की कोशिश करना। नाथूराम गोडसे, स्वामी STAT गोडसे, स्वामी श्रद्धानन्द जी | 
के हत्यारे अब्दुल रशीद की तरह, को ई मजहवी Raa व्यक्ति 
नहीं थां । अब्दुल रशीद ने तो अपनी जान बचाने क लिए बहु | 
, से पाखण्ड किये थे ओर दया का भिक्षा भी मांगी थी, इसर | 
विपरीत नाथूराम गोडसे दया की भीख मांगने वालों को मन | 
करता था. और वार-वार यही कहता था कि उसे तक से सममा | 
दिया जाए। उसका अपना एक पक्त था, वह गलत al सकता | 
है, लेकिन .उस पर वैज्ञानिक ढड़ से विवेचना होनी alee!) 
विवेचना करने वालों को कोसना ओर उन्हें समाज विरोधी 
बतलाना सवेथा अनुचित है। मेंने अपनी पुस्तक में गांधी जी 
की हत्या को अपराध माना है, किन्तु गोडसे का नहीं, बल्कि 
लोगों का जिन्होंने उन कारणों को उत्पन्न किया, जिनकी वा 
से agua गोडसे ज॑सा सशिक्षित ब्यक्ति पूना से अपनी aa 


के विरुद्ध काम करने के लिए Agari fea lances । जिन लोगों ने अप 
कर ऐसा अभि 

समाचार पत्रों में मेरी आत्म-कथा को पढ़कर ऐसा ओ 
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निकाला है कि स्वामी सत्यदेव कहता है कि गांधी जी हत्या के 


काबिल थे--ऐसे लोग मेरे आशय को बिलकुल बिगाड़ कर बाजारू 
आदमियों की तरह गलत बातें उड़ा रहे हैं। मेंने अपने प्रन्थ में 
दूध का दूध,ओर पानीका पानी अलग करने की चेष्टा की है, जिससे 
आने वाले इतिहासकारों को इस घटना पर विचार करने की 
सामग्री मिल जाए और वे ठीक निर्णय दे सके। प नेहरू जी 
ने पुस्तक का वह अध्याय जरूर सुना होगा और उन्होने देख 
लिया होगा कि लखनऊ के नेशनल हेरल्ड तथा बम्बई के ब्लिटस 
ने मिथ्या-प्रलाप ही किया है। इस कारण वे शान्त हो गये | 
अन्त में में अपने पाठकों से aa निवेदन करता हूँ कि 
मेरे विरुद्ध लगाये गये इलजाम विलकुल बे-बुनियाद थे ओर मेंने 
जान genet कभी किसी को धोखा देने का प्रयत्न नहीं करिया । 
मेरी आत्म-कथा का जो नतरा संध्करण छपेगा, उसमें से में प्रेमः 
समर्पण का ga निकाल दूगा और राष्ट्रपति जी के आदेशानुसार 
उसमें उनका कोई जिक्र नहीं रखू'गा। इस ग्रन्थ के कारण Slo 
राजेन्द्रप्रसाद जी मुझे और भैं उन्हें, अधिक निकट से समझने 
लगे हैं। में चाहता था प्रधान-मन्त्री To जवाहरलाल जी से भी 
इसी प्रकार का सम्पर्क हो जाता, लेकिन वे काम के बोझ से बुरी _ 
तरह लबे हुए है, इसलिए लाचारी द। | i 
_ मैं अगले अध्याय में माननीय राष्ट्रपति जी के एक लम्बे 
पत्र को प्रकाशित करने का प्रलोभन संवरण नहीँ कर सकता, 
और उस पर जो मैंने उत्तर दिया है और इसके वाद जो उत्तर 
उनका आया दै, उसे भी प्रेमी पाठकों को सुनाना चाहता हूं। 
भावी सन्तान ga Tat Bl बड़े चाव से पढ़ेगी ओर जानेगी कि 
उनका प्रथम राष्ट्रपति कैसा विद्वान, उदार हृदय और चिम्ताशील 


| 


| 


मे अप 
ay | [ राधी न 


व्यक्ति था, जिसने इस युग के महापुरुम महात्मा गांधी जी के 
2 
पद-चिन्हों पर चलते को भरपूर च चेष्टा की थी । अगले अध्याय में 


मैं उन बहुमूल्य पत्रों को अपने प्रेमियों के अवलोकताथ पश | 


कर रहा हू । 


Í 
= | 
| 
| 
| 
| 


j 
i 
i 
Mette... a 
एक विचित्र चोरी | 
मैंने बिहार सरकार की चिट्टी सम्माल कर रखी थी | ग्वालियर शे | 
एक बूढ़ा AAR त्रप्रेल मास में मेरा शिष्य होने के लिए AA | म} 
aud प्राइवेट पत्रों में से उस चिट्ठी की खोज saa करवाने लगा M | 
देह हो गथा कि वह मेरो अनुपस्थिति में मेरे कागज-पत्र टटोलता रही 
है | वह मनुष्य जाने की तैयारी करने लगा और एक सप्ताह बाद लौटी 
का बचन दिया । द्वार की सीढ़ी के पास उसने खड़े होकर कहा-- “Ae 
सरकार की चिट्टी सम्भाज्ञ कर ata” और शीघ्रता से नीचे st 
गया | वह उस पत्र को चुराकर ले गया और मैं सन्न-सा खड़ा रह T 
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प्रमाण 


[वी ag | 


जी | 
ण्याय स 
[थ पश 


दसवां श्रध्याथ 


A 


विचार स्वातन्त्य सिद्धान्त की समीक्षा 


भारतवर्ष को राजनीतिक रंवाधीनता सिली है, किन्तु 


€ 


विचार स्वातन्त्र्य का अधिकार अभी पूर्णतया प्राप्त अभी पूर्णतया प्राप्त नहीं gA l 
इसमें वर्तमान काल के शासकों का कोई अपराध नहीं | स्वाधीनता 
नया वरदान है, प्रभु की यह नई देन है, इसे हम कैसे भोगें-यह 
रहस्य अभी तक हमारे शासक समभ नहीं पाये। धीरे-धीरे 
अनुभव उन्हें सिखाएगा और वे मध्यम पथ पकड़ लगे। 

fae. हमारे प्रधान -मंत्री-पणिडत जवाहरलाल जी 
नेहरू पाश्चात्य शिक्षा में पले हुए हैं । यदि उन्हें 
इंगलैएड का प्रधान-मणत्री बनना पड जाता ता जे 


GEJ क प्रमाशवाद का मकर र्र पुराने Se के लोगो के हाथों का भर्यकर शस्त्र पुरानं ढर के लोगों के हाथां में 
रहेगा, तब तक देश प्रगतिशील केले बन स्मा प्रगतिशील के ले बत स्ता ६्‌। जब तक 
हिन्दु पंडित अपनी घात की पुष्टि में बेदां, शास्त्रों और पुराणा क. और पराणों के 


को मनवान का अधिकार रखता -- 


प्रमाण दिखलाकर अपने कथन को मनवान शी AE 


aa ] [ विचार स्वातन्ड्य सिद्धान्त की aha 
हे, जब ah मुसलमान मौलवी छुरान की aaa पेश कर्‌ अच्छे 
भले मुसलमानों की वहा सकता दे, जब तक वाइन के आदेश 
सामने रख इसाई पादरी अपने अनुयाइयों से मनमानी करा सकता 
है अथवा कोई सिख ज्ञानी गुरु ग्रन्थ साहिब का वाकय दिखला 
सिक्खों को अपने पीछे चला सकता दै जवे तक यह ह 
रहेंगी, तब तक समाज की विचारधारा प्रगतिशीलता की ओ | 
नहीं जा सकती | होना यह चाहिए "अना यह चाहिए कि हम सव उपयोगिता | 
SA महत्ता को सममें ओर प्रमाणवाद की दीवारों को गिरा 2 
saat उपदेश कहीं से भी मिले, उन्हं. fa, उन्हें ले लेना चाहिए A| 
हानिकारक वचन अपने धार्मिकप्न्थ में भी हों-तो उसे छोड़ दीजिए। | 
भारत में हिल्दू-मुसलमान लड़ते रहते थे। मुसलमानों ने पाकिस्तात | 
बना लिया. जिससे हिन्दू-मुस्लिम झगड़े मिट जाएं और उह | 


| 
| 
लगी हुई है. | अब वहां सुन्नियों और कादयानियों में मारामार | 


शान्ति मिल जाए । क्या उन्हें शान्ति मिल गई ! आज ATE 
asi के कारण पाकिस्तान के बड़े नगर लाहौर -में--४४-्ो' 
होने लगी ह क्योंकि कुरान हजरत मुहम्मद के सिवाय za 
नये पैगम्बर को नहीं मानता और वहां खड़ा होगया है. एक A | 


SR 


तो वह मुसलमानों में एक और नया सम्प्रदाय चल्ला देंगा। बर 
झगड़े की जड़ यह प्रमाणवाद या इल्हासवाद È । 

अच्छा, मैंने जैसे सरकारी घोषणा के ~ नें 
नेहरू जी को पत्र भेजे थे, वैसा ही एक पत्र राष्ट्रपति जी को * 
भेजा था | उसकी कापो ( Copy ) तो मैंने रखी नहीं, A" 


zaal श्र 


'जी ने ज 


देता हूं 
जाएगा 
ने भेजा 
हास के 
सेरे पार 
ले जाते 


दीजिए। | 
किस्तात | 
ऐर उन | 
ase | 
9 धा | 
गरा-मारी 
य दूस 
tH वया 
a व 


दसवां AAA | [ es 


ज उसको ea RR 
जी ने जो उसका उत्तर दिया था, उसे में पाठकों के पठनाथ नीचे 


देता हूं । किर उसका जो उत्तर मैंने दिया है, उ से भी पेश किया 
जाएगा | और वाद में जो उत्तर उस मेरे लम्बे पत्र का राष्ट्रपति जी 
ने भेजा है उसे भी पाठकों को दिखलाया जायेगा। ये चीजें इति- 
हास के रूप में रह Sie, इसीलिए में ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि 
सेरे पास तो पत्र सुरक्षित पड़े नहीं रह सकते, लोग चोरी करके 
ले जाते हैं 
राष्ट्रपति भवन 
नई दिल्‍ली 

त[० २ जून १६४२ 
प्रिय स्थामी जी, 

ARERR | आपका To १५-५-५२ का पत्र मिला । इसके 
पहिले भी एक पत्र मिला था । पुस्तक लेकर काफी गलत HEAT 
फेल गई और उ सका कारण यही है कि आपके विचारों से मेरे 
विचार और बहुतेरे लोगों का मेल नहीं होता। इसलिये मेने 
आपको पहले भी लिखा था कि यद्यपि में आपकी सेवाओं और 
जीवन का आदर करता हूँ, में आपके विचारों के प्रचार में, जिनसे 
में सहमत नहीं हूं, किसी प्रकार का का सहायक नहीं बन हं बन सक्ता | 
हाँ, जहाँ हम दोनों के विचार एक हों वहाँ दूसरी बात होती है। 
विशेषकर महात्मा गाँधी जी के साथ, उनके प्रति जो सेर हृदय 
में ओर बहुतेरे दूसरे लोगों के हृदय में श्रद्धा और भक्ति थी और 
है, उसका एक नतीजा थही होता दे कि उनकी हत्या के सम्बन्ध 
में आपने जो लिखा था, उससे दिल को चोट लगती है। आप 
चाहें उसे ऐतिहासिक दृष्ठिकोण से या और किसी दृष्टिकोण से 
लिखा हुआ समके या समर्थन करें | में समता हूँ कि यही चात 


न्ञ्य सिद्धान्त 
ध्८ ] [ विचार स्वातन्ज्य सिद्धान्त का समाता 


हमारे प्रधानमन्त्री जी के दिल-में भी पुस्तक के उस अंशक 
सम्वन्ध में होगी । इसलिए याद आपके पास जो रुपये बिहार 
सरकार से या क्ृष्णबल्लभ बाबू से या मेरी तरफ से दिए गये 
अगर हम में से किसी के दिमाग में यह वात स्वप्न मे भी 
आती कि उनका खर्च ऐसी सामिक चोट देने वाली बात के 
प्रचार में क्रिया जाएगा तो आप समक सकते हैं कि हम मे से 
कोई भी इसके लिए रुपया नहीं दंता। या तो आप स्वतन्त्र हू 
ओर आपको अपने विचार रखने ओर प्रचार करने का उतना 
१ अधिकार है. जितना कि किसी को हो सकता है अथवा जितना 
मुझको या किसी को, आपके विचारां के प्रतिकूल विचार रखने 
का है या हो सकता है। इसलिए में इस वात को ठोक नहीं 
मानता हैं कि जे। रूपये आपको मिले वे इस पुस्तक के अथवा 
इस प्रकार के विंचार वाली पुस्तक के लिखवाने ओर प्रकाशत 
करने के लिए खच.हां.। यह्‌ ठोक हे कि आउने लिखा था कि 
आपकी इच्छा है कि. आप पुस्तक लिखें और शान्तिपूर्वक ब 
कर यह करना. चाहते है। पर मेने. समझा. था कि आप जब 
वहाँ रहेंगे तो वहाँ पर आपके रहन-सहन के लिए खर्च लगेगा 
ओर इसलिए Ha नारायण जी से कहकर जो कुछ थोड़ा बहु 
प्रबन्ध हो सका, कराया । अब कुछ. ऐसा आपके पत्र से मालू 
होता है कि जेसा कि यह रुपया आपको विशेष करक यह पुर्षे 
लिखने ओर छपवाने के खच के लिए दिया गया था। Fal 
कहा है में यदि यह जानता कि यह्‌ रूपया इस प्रकार की 
पुस्तक के छपवाने में लगाया जायगा तो में कद।पि उसमें किसी 
तरह से भागी नहीं होता । मैंने जे कुछ किया था वह % 
समझ कर किया था कि आपकी सेवाएं ऐसी हैं कि आपको ईस 
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दूसवां 2 


अवस्थ 
निश्चि 
सगर 

दिल | 
विचार 
आपने 
रहा हूँ 
रहेगी 

लिए | 
लूगा 

सकेगा 
जब से 
ओर र 
में सिः 
usa 
को स 
ऐसे म 
का भे 
इस i 
दूसरे 

मेरी = 
गङ्गे | 


क्या | 


aH a | 


N 


अंश के 
बह 
ए गये) | 
में भी. 
प्रात के 
मे से| 
तन्त्र हँ 
उतना 
जितना 
रखते | 
क नहीं 
अथवा 
काशित 
था क्रि 
क़ बैठ 
[प ज 
लगेगा 
उ बहुत 
मालूम 
पुःतक 
जैसा 
करार की 
प. किसी 
वह % 
पको 24 


दसवां ग्रव्याय [ Ag 


अवस्था में कष्ट नहीं होना चाहिए ओर आप आराम से रहें तथा 
निश्चिन्त होकर कुछ लिखना-पढ़ना चाहें तो लिखते पढ़ते रहें | 
मगर इसका अथ, जैसा कि Fa ऊपर लिखा है, यह मेरे 
दिल में कभी नहीं आया था fe में इस तरह इस प्रकार के 
त्रिचारों के oH में सहायक्र होऊं। यह तो पीछे की बात हुई | 
आपने सुर से एक पत्र में पूछा था क्रि जो सहायता में भेज 
रहा ह उसका मैंने क्या प्रवन्ध किया है और वह सुके मिलती 
रहेगी या नहीं। मैंने उसका उत्तर दिया था कि आप उसके 
लिए निश्चिन्त रहें और मैंने उसका प्रवन्ध कर लिया है या कर 
am! यह वात मैंने सोच ली थी कि मुझ से जहां तक al 
सकेगा में यह मासिक्र सहायता आपको देता जाऊंगा। पर 
जब से यह मगड़ा उठ खड़ा हुआ, तब से में इस फिक्र मैं 
रहा हूं कि मैं क्या प्रबन्ध करू किं मेरी यह सहायता जारी रहें 
और गलत-फहमी भी न होने पावे । इस तरह के उदाहरणा विदेश 
में मिलते हैं, जहां विचारों के मेल न होते हुए भी विशेषकर 
राजनीतिक प्रश्नों पर--एक आदमी विपक्षी दल के किसी सित्र 
की सहायता करता दै, पर हमारे देश में अभी लोगों के विचार 
ऐसे मामलों में पूरी तरह परिपक्व नहीं हैं और अक्सर विचारों 
का भेद दो आदमियों के बीच में एक खाई खोद देता है। में 
इस तरह की खाई विचार-मेद के कारण अपने ओर किसी 
दूसरे व्यक्ति के बीच भरसक नहीं होने देता। आपके प्रति भी 
मेरी बही भावना दै za उधेइ-बुन में इधर सहायता नहीं 
me | 

मुझे मालूम नहीं क्रि आपका प्रधातमन्त्रो .जी के साथ 
क्या पत्र व्यवहार हुआ है ओर उसका FAL परिणाम होगा। वह 
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तो आप दोनों के बीच हो रहा है । उन्होंने मुझ से उसका कोई 
जिक्र भी नहीं किया है | 
पुस्तक के सम्बन्ध में कोई सी सम्मति, जब तक फि उससे 


ऐसी बातें हों जिनसे में केवल असहमत ही नहीं हू वाल्क जिनसे | 


कुछ -कुछ चोट का अनु करता हैं, नहीं देना चाहता हूँ। जब 
तक मुझे उन अंशों का पता नहीं था-ओर यह मेरी ही भूल 
थरी--क्योंकि मेने सारी पुस्तक पढ़ो नहीं, तब तक चाहे मेत 
जो कुछ भी लिखा या कहा हो, पर अब सें अगर कुछ भी कह 
सकता हूँ तो यही कह सकता हूँ कि उन चीजों के साथ उसका 
प्रकाशन नहीं होना चाहिए | पर यह्‌ तो मेरी अपनी राय है। 
उनको प्रकाशित करना या न करना यह आप पर निभर है ओर 
में यह भी न चाहँगा कि मेरा जिक्र आप उसमें दें । पर यह भी 
आपके निश्चय की ही बात है। यह मेरी अपनी राय है । 
आपका 
राजेन्द्रप्रसाद 
जव राष्ट्रपति जी का इस प्रकार का मार्मिक पत्र आया तो 
सोच में पड़ गय्या | मेरे पास कोई लेखक नहीं था ओर में 
लिखना चाहता था बड़ी स्पष्ट aa | हमारे राष्टपति एक ऊचे 
दर्ज के विलक्षण बुद्धि रखने वाले, स्वाध्याग्रशील, Azza और 
अध्यात्मवादी व्यक्ति È l मेरा उनका घनिष्ट सम्पर्क कसी न 
हुआ था ओर न ही उन्हें मेरे हार्दिक विचारों से पूरी W 
परिचय ही था | मेरी आत्मा ने पुकार की कि अब राष्ट्रपति जी 
को अपना परिचय देने का समय आ पहुंचा है । ऐसी हो विचार 
तरंगों में रात वीत गई | दसरे दिन अचानक ही देहरादून कालेज 
का एक लड़का WA मेरे. पास आया। उसने कहीं से मेरी 


gaaj श्र 
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जीवनी लेकर पढ़ी थी । उस को बड़े प्रेम से अपने पास ser 
कर मेने राष्ट्रपति जी के पत्र का उत्तर लिखवाया। पाठक, उसे 
ध्यान से पढ़िये :-- 
सत्यज्ञान निकेतन 
उ्वालापुर 
८६-५९ 
मेरे प्यारे डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद जी, 
सप्रेम आशीर्वाद । 

कल मैंने आपके पास एक पोस्ट काड भेजा था। आज 
अचानक ही कालिज का एक विद्यार्थी मेरे पास आ गया और में 
उसका लाम ले रहा हूं । में आपके पास संरक्षण (Protection) 
और लेखक के लिये नई दिल्‍ली गया था । आपने मुझे दोनों ही 
दिए | रांची में मेरे लिये घोंसला ठीक कर दिया । सन्‌ १६५१ के 
माच मास की २० ता० को _कृष्णवज्ञभसहात्र जी के यहां a 
२००० रुपये आये, कमीशन काटकर सुमे १६७४५ रुपये भिले। 
में तब तक रांची नहीं गया था। जौलाई मास में में रांची पहुंचा 
ओर वहां का वातावरण मुझे पसन्द आया | ज्ञानधारा के दुबारा 
निकालने के विषय में आपको सम्मति मुझे पसन्द आई ओर 
आपने जो मेरी निर्भीकता और विचार खवातन्च्य की प्रशंसा की, 
उससे मुभे Maga मिला | बिहार सरकार का रुपया उस 
जीवनी के लिए लिखने को ही दिया गया था ओर वहां की चिट्ठी 
में उसका जिक्र था | अब यहां पर यह प्रशत उठता है कि उस 
पुस्तक से were गांधी जी की हया के सम्बन्ध म A गांधी जी की हत्या के सम्बन्ध में जो स्वतन्त्र 
विचार प्रकट किए है, उनसे आपको मार्मिक चोट पहुंची है और 


यदि आप तथा कृष्णबल्लभसहाय जी यह जानते हीते कि इल जानते होते कि इस 
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जीवनी में ऐसी बातें होंगी तो आप कभी भी उस रुपये को 
दिलवाने में सहायक aaa) आपने जो सो रूपय , चह | 
तो लेखक के बेतनादि तथा सेरे खर्च में कम आया । उसका 
जीवनी के साथ कोई सम्बन्ध नहीं। यहां ज्वालापुर में मेर 
४0, Ry रु० महीना खच है। में हाथ से भोजन वनाता हूँ aK 
४ घण्टे में एक बार खाता हूँ | दूध में पीता vel आर जहां 
व्याख्यान देने जाता हूँ, मेरे प्रेमी सुमे घी दे देते हैं। र मेरे प्रेमी मुझे घी दे । रांची में 

FATA खाने का ज्यादा खच होता-।-- È 
आप यह लिखते हैं कि उस पुस्तक में कुछ 


घटना की चर्चा से आपको तथा आप जेसे लोगों को बड़ी चोट 
पहुंची है | ear आपने सारी जीवनी पढ़ी हे? उसमें कहीं वापू 
जी के रति अश्रद्धा की भावना पाई है A पाई है? मेरा यह दावा हे कि मेरे 
दय में महात्मा जी के प्रात आप लोगों से कम श्रद्धा नहीं बाल 
अधिक ही है । में गांधी जो के व्यक्तित्व को अत्यन्त मूल्यवार 
समभता हूं, किन्तु प्रभु की इच्छा के सामने सिर झुक्राता fl 
अमेरिकन प्रसीडेण्ट अब्राहिम लिकन को भी “यूथ? ने मार RA 
था| क्या आप ऐसी हत्या की घटनाएं संसार में जारी रखना 
चाहते है! यदि नहीं तो वैज्ञानिक ढंग से उनके करणा प 
वचार करने से कयां घबराते हैं ? क्या नाथूराम गोडसे अपनी 
मां का लाडला बेटा नहीं था ? ear उसे आप लोगों al TE 
जान प्यारी नहीं थी ! उसे जान बचाने का अवसर दिया Mh 
किन्तु तस पर भी उसने उसका लाभ नहीं लिया। क्या 
छोटी वात है ? 
मेरे प्यारे राजेन्द्र बाबू जी, आप अपने पक्षपातो a | 

ऊंचा उठिए। में महात्मा गांधी जैसे अत्यन्त उपयोगी AEG" | 


NS r 
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हाता f | 
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> जीवन की रचा करना चाहता हूँ ओर एक अन्वेषक की तरह 
इस बीमारी की खोज करना चाहता हूँ, जो 'नाथूरास गोडसे? 
और “बूथ! जेसे मनुष्यों को जन्म देती है। आंसू बहाने तथा 
हत्यारा को दुर दुराने से काम नहीं चलेगा-चिन्ताशील विद्वानों 
की यह sara नहीं हुआ करती--साधारणजन ऐसा किया 
करते है। यह एक सामाजिक समस्‍या है | हमें इसका इलाज करना 


ही पड़ेगा । एक उदाहरण सनये | 

मिस्टर हेवेलाक एलिख ने Psychology of Sex नामक 
प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा है, जिसके छः भाग हैं | मेंने उन्हें पढ़ा TI 
एक भाग का नाम है Sexual Perversion अर्थात. तभरस्वाः 
भाविक मेथुन है। इ'ग्लड में यह किताव छप नहीं सको थी Fale 
जन-साध।रण BAI की तरह रदाभायिक ALA की समस्या 

ASAE BE a 

को दर-दराते थे, और उसकी Tai भी नहीं सुनना चाहती 4 | 


जब समाज में एक व्याधि समस्या के रूप में मोजूद है ता हमे 


ee ae 
- उसका SA करना हो चाहए, AF, करन स॑ i ओर उंसक प्राते 


खें मू दने से उसका इलाज नहीं हो सकता | इस प्रकार एता 
शील विद्वानों को गाँधी जी AS बेशकीसत महापुरुषों को जीवच 
र्त का उपाय सोचना ही होगा और उसके कारणों पर खुले होगा और उसके कारणां पर खुले तीर 
पर विचार करना ही होगा। आपको उसे Anti Social कहकर 
दुर-दुराने का कोई अधिकार नहीं | से एक Alls फ वैज्ञानिक की तरह 
प्रजा में Ra हुए भूठे संस्कारों को दूर वरना चाहता gl एसी 
व्याध का एक इलाज महात्मा AAT जी के पास था ऑर व 
कर्भ सी गोडसे को फाँसी a दिलेवातें। लेकिन यह इलाज 
भा दोषयुक्त हे | 7 | 


देखिए आज में एक नह घोषणा करने लगा See 
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` Eyen the noblest qualities, if practised to. 


the extreme, will produce their destructive 
reaction. अर्थात्‌ श्रेष्ठतम सदगुण भी, यदि सीमा से बाह 
उपयोग में लाए जाएं, तो वे भी अपनी संद्दारकारी प्रतिक्रिया 
को प्रदशित करते हें। उदाहरण के तोर पर TH बड़ी ठण्ड 
होती है, लेकिन यदि आप उसे उत्तरी ध्रुव या तिब्बत में जाझ 
देखें, तो वह आग के रूप में दिखाई देने लोगी ओर आदिय 
को झुलसा देगी । अच्छे से अच्छा भोजन अधिक खा लेने से 
विष हो जाता है। मनोवेज्ञानिक लेखक बनांडशाह ने महात्मा 
गांध जी की सत्यु के समाचार को सुनकर कहा ar—“It is 
dangerous to be too gentle” sary बहुत आधिक भला 
होना भी खतरनाक होता है। में तो इस विषय मे भगवान बुद 
का अनुयायी हूँ ऑर मध्यम पथ को श्रेयस्कर समझता हूं 


महात्मा गाँधी जी ने अहिंसा को अति पर ले जाकर उसकी मयादा i 
भङ्ग कर दी और यही दोष उनके हल में है। इसलिए आप इस. 


_ विषय पर वज्ञानिक ढङ्ग से बिचार कीजिए। 
आपके पास इस पत्र का उत्तर आने पर ड्राफ्ट के a 
रुपया भज दू गा, जिससे आपकी आत्मा को शान्ति मिले शं 


आप यह अनुभव करें कि स्वामी सत्यदेव ने राष्ट्रपति जीन 


सरलता का नाजायज फायदा नहीं उठाया । als से स्वयं 


पढ़ने योग्य होता तो अब तक १६७५) रुपये का ड्राफ्ट आमे | 
पास पहुँच गया होता। में तो एक मिनट की देरी लगाते वाह | 
यक्ति नहीं हूं, क्योंकि मेरे जीवन में बन में रुपये ने कभी ऊंचा र था| 
नहीं पाया, अन्यथा में al 
स SS सये कमा लेता। Sa | 


की बिक्री बढ़ी और मेरी पुस्तक अधिक लोकप्रिय हो गई 7 
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मेने उनका कापी राइट कुछ समय के लिए हिन्दी पुस्तक प्रकाशकों 
द्य 
को दे दिया, जिससे उन्होंने काफी अथक लाभ उठाया | 


मेरे प्यारे भित्र, में आपकी सम्मति के बिना उस सहायता 
को स्वीकार नहीं करू गा, जो मार्मिक चोट पहुंचाती है। मेरा 


आपका शुद्ध स्नेह सम्बन्ध हे शुद्ध स्नेह सम्वन्ध है ऑर ईश्वर चाहेगा तो सदा बना 


गा। आप इस पत्र का उत्तर खूब सोच समझकर दीजिए ओर 
आपका उत्तर आने पर में आपका रुपया भेजने का समुचित 
प्रवन्ध करूंगा | इश्वर आपको आरोग्यता प्रदान करे ओर 
ATA AAT | 
x DX x X 
ऊपर का पत्र लिखने के बाद मेरा लेखक भोजन करने 
हरिद्वार चला गया और में भी भोजन में लग गया । निवत होऋर 
जब में अपने तरूत पर बेठा तो मेरे अन्दर विचारों का संघर्ष 
हारहा था --आयसमाजी सुझे अपना नहीं मानते, FNR से 


vat को इंश्वरकृत नहीं स्वीकार करता, बल्कि ऋषियों -का 
A COE ES 

अनुभवजन्य ज्ञान मानता हिन्द्सभाईं, जनसंघी, राष्ट्रसंधी 
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तथा रामराज्य परिषद वाले मुझे नहीं अपनाते, क्योंकि HFT 
की अच्छी बातों का प्रशंसक हुं ओर महात्मा गांधी जी A बड़ा 
मान देता हूं ; काँग्रेसी मेरे विरुद्ध है क्‍योंकि से उनको हिन 

मुस्लिम कुनीति के साथ सहमत नहीं ; पीर पेगम्बर, मसीह! ओर 
अवतार मानने वाले मुझे Ala नहीं सकते, FAH A किसी 
महापुरुष को निश्चान्त नहीं मानता ; बुद्धिवादी, सुभे अपने सें 
शामिल नहीं करते, क्योंकि A इश्वर पर अनन्य श्रद्धा रखता हू 


ओर अनन्त की ओर बढ़ा जा रहा हूं | म इस दुनिया म॑ अकला _ 
खड़ा हू ओर जिस दिन स मरूगा उस [इन शायद इस आदसी 
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भी मरघट में मुझे जलाने नहीं जाएंगे। है न ये एक भीषण 
परिस्थिति ! में गिरजे, मन्दिर, अथवा मस्जिद में इश्वर के भक्तों 

ne 

. को एक जगह बेठऋर पूजा करते हुए देखना चाहता हू ऑर 

, साम्प्रदायिक भेटो को मिटा देने वाला प्रचारक हू । महात्मा गांधी 


जी भी यही चाहते थे, किन्तु मेरे ओर उनमें भेद यह हे कि 


नहीं | एक मुसलमान कुरान को इलहामी मानता हुआ हिन्दू ओर 
इसाई को अपनी मस्जिद में विठलाकर कभी पूजा करने नह 

देगा, जब तक प्रमाणवाद की दीवारों को तहस नहस नहीं कर 
दिया जाएंगा, तब तक संसार स॑ Universal Brctherhood 
अथात्‌ AAAA नहीं फेल सकता | सांइस, प्रमाणवाद की दीवारां 
को तोड़ रही है, इसीलिए उसके द्वारा मानव समाज एक दूसरे को 
समझने लगा है | गाँधी जी किसी के मजहब में दखल देना 
नहीं चाहते थे, इससे उनकी ल्ोक-प्रियता तो बढ़ गई, किन्तु 
पंजाब का ददनाक हत्याकाए्ड भी हो गया। आप खराफातों को 
साथ लेकर संसार का सुधार कभी नहीं कर सकते | 


मेरे प्यारे डाक्टर जी, हम आप कभी घने सम्पक में 
नहीं आए, इसलिए मुझे आपको य लम्बा पत्र लिखना पड़ा। 


Soe a 7 


मानता हूं। Harmoney, आनन्द का ही नाम है ओर वह 
SUS LUG GURY 


सम्तुलन से ही मिलती है। भगवान बुद्ध ने इसका नाम मंस मध्यम 
पथ रखा था | MS ies 
पथ रख 


 मइस दृश में गांधी जी की तरह लोकप्रिय और सपर 
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>rhood 
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इसलिए नहीं हो सका, क्योंकि मुझ में महात्मा गांधी जी जैसे 
अलौकिक-गुण नहीं हैं। बापू जी में दिव्य शक्तियाँ थीं, इस- 
लिए उनकी आत्मा को में नमस्कार करता हँ और उनके पद 
चिन्हों पर चलकर उन जेसा बनने की इच्छा रखने वालों को 
शतशः आशीवांद देता हूँ । जातियां चरित्रवान व्यक्तियों की 
सहायता से ही उठा करती हैं ओर वे ही उनके TELAT 
होते हैं। में वापू जी के साथ रहा हूं ओर उनके अलौकिक. 
चरित्र की सु पर गहरी छाप पड़ी है | 

मैंने आपका बहुत समय ले लिया, लेकिन आपको मुझे 
पहिचानना ही चाहिए। इसीलिए मेने आपको अपना परिचय 
देने का प्ररत किया है। आशा है आप अपने प्रेम-सरे हृदय 
से सने हुए उत्तर द्वारा मुझे अुप्रह्ीत करेंगे। 

मङ्गलामिलापी, 
स्वामी सत्यदेव 


८ जून सन्‌ १६५२ को मेंने ऊपर का लम्बा उत्तर 
रजिस्टी द्वारा राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया यह पहली बार 
थी कि Ha सामयिक विषयों पर डाक्टर राजेन गजेन्द्रप्रसाद जी से इस 
प्रकार खले तौर पर- विचार-विनिमय किया हो | उस मेरे लम्बे 
पत्र का उत्तर उन्होंने १९ जून के पत्र में दिया, जो बड़े साकें का ` 
है ओर उसी पर aa विचार-स्वातन्त्र्य सिद्धान्त की मीमासा 


करनी है । उस पत्र को में अपने चिन्ताशील' पाठकों के 


nin MER 


अवलोकनार्थ नीचे दे रहा हुँ | 
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प्रेजीडेण्ट कम्प, इण्डिया 

नेनीताल 
१२ जून १६५२ 
श्री स्वामी जी, 


प्रणाम । f 
आपका पत्र मुझे परसों दिल्ली से रवाना होते समय fai 
था | वहाँ पर पढ़कर उसका नहीं दे सका । ननीताल में 


निश्चिन्ता में उसे मैंने पढ़ा है । में पहले सब से जो छोटी त्रात 


है उसका ही निपटारा कर लू', तव और विषयों पए अपना तुच्छ _ 


विचार आपके सामने रखू'। वह वात रुपये की है । मैंने जो 
कुछ आपको लिखा था उसका आशय यह नहीं था कि सें आप 
से रुपये वापस मांगू | रुपये तो मेरे हैं भी नहीं और उनके 
वापिस होने से जो मैंने लिखा था कि मुझे चोट पहुँची है 
वह दूर भी नहीं होती, क्योंकि आप ऐसा न समझें कि रुपये के 
मोह से मुझे चोट पहुंची है। इसलिए इस विचार को आप छोड़ 
Zl मेरे कहने का आशय केवल इतना ही था कि जहां आपके 
और मेरे विचार में मतभेद हो वहां आप अपने विचार पर रहें 


आप अपने विचार पर रह _ 
और में अपने विचार पर Gl मे अपने विचार क्रा अगर 
TN 


सुनासव समभू तो प्रचार करू, उसी तरह आप अपने विचार 
का जैसा आप डाचत समझे प्रचार करें ओर उसमें हम एक 
दुसरे का जहां तक ऐसे विचारों के प्रचार का प्रश्न है सहायक 
न हों तो बुरा न मानें । इससे अधिक कोई आशय नहीं था | 

` मं यह नह कहता कि आपके हृदय में गांधी जी के लिए 
श्रद्धा और प्रेम नहीं है वह तो आपकी इस पुस्तक से ही मालूम 
होता है और यों भी में जानता हूँ कि यदि आपकी श्रद्धा उनके 
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प्रति नहीं 
सहायक = 
श्रद्धो उन 
ही नहीं ; 
साथ लग 


१६२१ के 


रहा था, 


लिखा था 


अपने सं 
ZIRH 
क्रिया ज। 
इतना ह 
के सामने 
लगा क 
क्या उस 
कल छाप 


वात का 


शायद रु 
शान दार 


 घुराहे। 


उसे दन 


समीना 


ऐडया 


~ 


} 
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प्रति नहीं होती तो फिर आप उनके किसी भी काम में कदापि 


सहायक नहीं होते | इसलिए यह प्रश्न भी नहीं है क्रि आपकी 
रद्वा उनके प्रति किसी से कम 2 | में तो अपने को कोई समभता 
ही नहीं हूँ । न मालूम उनकी कृपा क्यों हो गई ओर में उनके 
माथ लग गया ओर कुछ दूर तक उनके पीछे-पीछे चलता गया 
१६२१ के दिनों में जब असहयोग आन्दोलन बहुत जोरों से चन्न 
रहा था, अकबर ने न मालूम किसके सम्बन्ध में लिखा था-“आज 


बुद्ध मियां ह हजरत गांधी के साथ हैं, गो गटेराह हैं पर आधी के 
साथ है ।” ओर वही भाव उनसे बहुत पहले तुलसी दास जी 


लिखा था “गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, क कोच मिलई नीच जल fas नीच ज 


अपने संगा”। इसलिए में तो नारे में कमी कुछ सोचता ही नहीं 
हूँ। में भी चाहता हूं कि रूब विषयों पर निर्भीकता पूथेक विचार 
किया जाये और जो बुरा हो उसको दूर किया जाए। प्रश्न कंवल' 
इतना ही रह जाता है कि कया सभी विचारों को जन साधारण 
के सामने जिनमें इतना विवेक नहीं है कि वह अपनी बुद्धि 
लगा कर अच्छाई ओर बुराई को समम सक लिखना चाहि Sal समझ सके लिखना चाहिए k 
क्या उससे समाज में विग्र खलता फैलन को आइका नहीं दै 
क्या सभौ बातों को सभी जगहों पर कहना आवश्यक है: “जगहों ar कहना आवश्यक है! आजः 
कल छापाखाना, रेडियो इत्यादि अनेकानेक साधनों द्वारा किसी भी 
वात का इतना प्रचार हो सकता है और आज हो भी रहा है जो 
शायद सब के लिए अच्छा नहीं है | इसीलिये पात्र को दर ह को देखकर ही 
ज्ञान दान भी दिया जाता है । इसका अर्थ यह नहीं है कि जान देना 
बुरा हे। इसका अर्थ केवल इतना ही हे कि पात्र को संमझकर हीं. 
उसे देनाचाहिये। जब कोई भी विचार ऐसे रुप मे आज के भजक 
साधनां द्वारा रख दिया जाए जिसका प्रभाव केवल ऐसे ही लोगों 


ggo] [ विचार amaz सिद्धान्त की समीक्षा है 
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पर न पड़े जो उसके ठीक अथ को समक सकते. हैं, बल्कि औरों . परी: 

पर भी जो विवेकशील नहीं है वेसा ही पड़े तो वह एक प्रकार से | . Pi 

समाज के लिए हानिकारक हो जाता है। आज हमारे समाज में. = | 
oS ` ५ NA - a S 

बहुत वुराइयां हैं। बहुतेरे संसार के विचारशं।ल लोग समकते हैं. |. ea 


e 


कि जो भी जुल्म, गुनाह भी जुल्म, गुनाह या पाप मनुष्य करता हे वह उसे परिरिथति. 
के कारण मजबूर होकर करना पड़ता है और अगर चोर चोरी | 57 


MOS ME पर के प्रच 


‘shal करता है Gy अ एही pra Le 
करता हैं, डाकू डकती करता दे तो उसका दोष समाज पर है, नागा 
उस पर नहीं । नहीं | हो सकता है कि इन विचारों में बहुत कुछ तथ्य | oy 

LN A Sc co SEN 9 
भी हो, तोभी क्या यह मुनासिब है कि कहा जाए कि धनी लोगों | जन 


= S A AR > ~ 3 ~ चाहत 
के साथ चोरी ओर डकती एक प्रकार से उचित है। में बु | — 
भद्दा और बुरा उदाहरण दे रहा हूँ । पर अगर विचार कर देखा 

~ A an S 
जाए तो वास्तत्र में बुरे से बुरे काम का भी उस नीति से समर्थन ; 


किया जा सकता है | वह समथन भी हो जिसका केवल व्यक्तिगत ee 
प्रभाव पड़ता हो तो वह समझ में आ सकता है पर जिसका प्रभाव 


कि 2 2 है" aa प से 
व्यापक हो तो वह जटिल समस्याएं उत्पन्न करता है। महात्मा रा 
जी ने जो उन दिनों में क्रान्तिकारी दल के लोग थे उनकी देश oar 
प्रेम, निर्भीकृता ओर त्याग प्रतिष्ठा करते हुए भी उनकी eal | ong 


का अथवा उस प्रकार के दूसरे कार्या का समथन नहीं किया जिन 
कारणों से प्रभावित होकर वे लोग अपने रास्ते पर चलते थे उन्हीं 
कारणों से प्रभावत होकर और उसी उद्दोश्य की सिद्धि के लिए | 
उन्होंने भी अपने तरीके से काम किया. पर उनका समर्थन नहीं | 
किया । आपमें ओर उनमें, जैसा आपने लिखा है, एक _ मौलिक 
सैद्धान्तिक मतभेद था। में उस मतभेद से न तो घबड़ाता ६ 
' और न'उसके कारण मेरे हृदव में आपके प्रति जो भावतां दै 
उसमें कुछ कमी होती है बहुतेरे औरों को में जानता हूँ जित 


TA 


i परिस्थिति' 
बोर चोरी 


कुछ तथ्य 
धनी लोगों 
में ag 
कर देखा 
ते समर्थन 
व्यक्तिगत 
का प्रभाव 
| महात्मा 
नकी देश 


| gaai 


par जिन 
of उन्हीं 


के लिए | 


थेन नहीं 


ara 


बड़ाता हूँ 
भावनां दै 


हूं. जिनकी 
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, मतभेद ओर अधिक गहरा था, मेरे साथ भी है, पर उनके प्रति 


मेरी भावना जहां तक मुझ से हो सकता है में अविचल रखता 


- हूं। इसलिए आप जो भी मुनासिव समझें उन कारणों को दूर 


करने के लिए जो ऐसी हत्याओं के मूल में हैं करें | “में केवल 


: इतना ही चाहूँगा कि अपने विचार स्वातन्त्रय को अवद्धिन्न रखते 


हुए इस ओर भी कुछ ख्याल रखें कि किसी विचार विशेष 
क प्रचार का असर जन साधारण पर, जिनसे मेरा सतलव एस 
लागा स जो [चवक Jah चार क्षीर का [नराकरण गीर का निराकरण नह नहा कर सकते 


कया पड्गा | क्या उसका असर Cal नह पड़ंगा कि आप At ह पड़ेगा कि आप जो 


चाहते है उसका ही सत्यानाश हो | 


आपका 
राजेन्द्रप्रसाद 
` . यह पत्र मैंने नेनीताल में ही लिखकर जो तिथि ऊपर दी गई 
है उसी दिन समाप्त किया था पर आपके पत्र को दो वार पढ़ने 
प९ सोचा कि इसे एक बार और विचार करने के बाद भेजू'। 
इस लिए इसे रोक लिया था । आज फिर पढ़कर लिखता हूं । 
अगर मेरे विचार में कुछ परिवतेन होगा तो फिर लिखूंगा इस 
समय इतना ही ठीक जंचता है | 
राजेन्द्रप्राद 
यह्‌ है उत्तर जो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने मेरे उस 


' लम्ब पत्र का दिया हे | उन्होंने इसमें बड़े मारके की बाते कहां हैं, 


जिनका विचार स्वातन्त्र सिद्धान्त के साथ गहरा सम्बन्ध हे। 
सनात 00 E नम 
सानए | 
f कलाकार लोग जब कला के महत्वपूण विषय पर वाद लोग जब कला विषय पर वाद-विवाद _ 
EN Q i, 
करते हूँ तो यथाथवादियों का पक्ष लेकर बड़े बलपूवक यह 


R९२ |] [ विचार aaaea सिद्धान्त की atta 


घोषित करते हें कि कलाकार, सुधारक ओर प्रचारक नहीं होता 


वह्‌ तो कला के लिए जीता के लिए जीता हे ओर जसी चीज वह देखता है 


जिस रूप में देखता है वेसा ही वह चित्रित करता है, बह 
SS Tr NT 
„ मिथ्यावादी नहीं ओर न वह आदशवादी हे; उसकी कला की 


तारीफ यही है. कि उसके निरीक्षण में कोई Ad न होनी चाहिए] 
यथाथ वादियों का यह प का यह पक्ष सचमुच बड़ी श रखता है और ३ बड़ी शक्ति रखता हे और इसी 
कारण इसके Sasa को संख्या संसार में सव जगह tel 
ee हि] 

इसके विपरीत मानव जीवन के आदश की सिद्धी करने वाला 
जो दल है, जिसके बड़े-बड़े GAIT, महात्मा, सन्त ओर 


सच्चरित्रे नेता लोग हुए हैं, उनका कथन यह्‌ है कि यथार्थ area 


का यह तक स्वार्थ पूणे दृष्टिकोण रखता है | हम जो काम कर 
रहे हैं, उसका हमारे ही साथ सम्वन्ध नहीं, बल्कि समाज के 
अन्य सदस्यों के साथ भी उसका गहरा सम्बन्ध है। हम केव 
अपने लिए ही नहीं जीते, जिस समाज में हम रहते हैं, उसा 


कक 
अंग होने के कारण हमें उसके प्रति स्वाज्ञपूण दृष्टि होती | 
fee | अतएव जिन चित्रों से, अश्लीलता फेलती दे, जिन फिलम | 
से सामाजिक जीवन बिगड़ता है, जिन विचारों से जन साधारण 


में अनेतिक्रता फेलती है उनका प्रचार नहीं होना चाहिए | 


राष्ट्रपति जी ने अपने पत्र में इसी विचारधारा को AF] 


A 


किया है । वे यह कहते हैं कि विचार स्वातन्त्र्य बड़ा सुन्दर - 


N 
G सामाजिक उन्नति ha |. 
श्रेष्ठ सिद्धान्त है ओर सामाजिक उन्नति का TATE पोशाक © 


किन्तु ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इस ढंग से इसका उष्य | 
A re aa रोश्य_की [६ 
न हो | उदाहरण क तीर पर उन्होंने कस्युनिस्टों द्वारा Hee & 


D SESE YE MSR z ai 
= - oS 


न्त की समीना 


-. See 


दसवांग्रध्याय | [ ११३ 
_नहीं होता Le 5 52 A roe $ 
देखता है ' उइलीलों की चचा की है, जो यह सिखलाती है कि धनवानों के 
ष्‌ — पट SET CN Hh i जा कप जग S 
R बह | वर डाका डालने मे कोई बुराई नहीं। यदि हम इस प्रकार की 
> ५6 a = AO ON SE wes Se ta So 
Twat की | विचार स्वतन्त्रता कम्युनिस्टों को दे देंगे, तो समाज में अराजकता 
नी चाहिए।| "ले जायेंगी। यह वात विल्कुल ठीक है. और में इसके साथ 
"~ wW = 
3 tates ah, सोलह आना सहमत Ft 
R १६१ =~ ~ z: मेरि ~ Ne 
जगह कही | सन्‌ {९११ म, जब में अमेरिका से लोटा था तो मैंने 
४ मनष्य के अधिकार? न्थ लिखा था। उससे ३ मेने 
मनुष्य के अधिकार” नामक ग्रन्थ लिखा था। उससे BS 
र Q ` A हे NEN 
imaa) वो स्वतन्त्रता” शीर्षक देकर एक अध्याय (पक देकर एक अध्याय लिखा है ओर उसमें 
i oer eee es A गे हैं, A ~ 5 
सन्त औ | देसी विषय की चर्चा की है, लेकिन मेरी आत्म कथा में, जहां 
थाथ aa | महात्मा गांधी जी की हत्या की चर्चा की गई है, वह उस प्रकार की चर्चां की गई वह उस प्रकार 
Bliss a meee OES ० खल ALAS N 
रो काम ऋ | » कारये का प्रोत्साहन नहीं सिखलाती, बल्कि विवेकपूणं दृष्टि से 
; समाज के | उसको मीमांशा करती है। सरकार ने गोड़से को फांसी क्यों A? 


हम केवत | सके विरुद्ध तो कुछ नहीं कहा ` विरुद्ध तो कुछ नहीं कहा गया । निःसन्देह नाथूराम गोडसे _ 
hana हे [a A 
| हें, sam T निरपराध बताया गया है, किन्तु जिनका अपराध हे, उनका 
oe, दो i} स्पष्ट भी स्पष्ट लिखा गया Soe p35 Te Ss Sa 
दृष्टि -हाती | र भा स्पष्ट लिखा गया है | यदि मेने उस अध्याय में गोडसे 
| ` sy mrana ee ASS i x ~ — 
fara fecal | 'ी फासी देने के'कारण सरकार को बुरा भला कहा होता अथवा 
| | | > ही भतसना की होती ठी की पृत्ति जी: ESS यार पाक जय 
[न साधारए| उसको भतस्ना' की होती तो राष्ट्रपति जी अथवा me जी 
बुक जज को कोई शिक्षयता ता लक “aS ey SE eee 
ARR शिकायत हो सकती थी। मेने तो ऐसा कुछ भी नहीं 
किया । मेने केवल मनोवैज्ञानिक ढंग ग मनोवैज्ञानिक ढंग से इतिहासकार की दृष्टि _ 
र Ey x = 

WR उस विषय की चचा की हे और अध्याय का शीर्षक भी 

इसी लिए यह Fe लिए यह दिया गया है--“महात्मा गांधी जी को एक हिन्दु ने 

क्यों मारा! Fe | ह 

; असल में इस सारे झगड़े की जड़ बम्बई के ब्लिटस की 
Wet है, जिसने अपने जमन नाम को सार्थक करते ते हुए मेरी _ 

PTA Cy A. i ieee 7 

UIT की समालोचना आतंक पूणण 2रोरिस्टकी (Terroristic) 
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ढंग से कर दी और अधिकारी वर्ग को भयभीत कर दिया । Go 
नेहरू जी और राष्ट्रपति जी उस आठ अग्रेल वाली घोषणा को कभी 
प्रसारित न करते, यदि नेशनल हैरेल्ड ( लखनऊ ) के २४८फरवरी 
के अंक में छपी हुई समालोचना तक ही बात रह जाती। 
( Bliths ) ने “तूफान बेतमीज़” खड़ा कर दया, जिसक कारण 
मेरी आत्म कथा की डुग्गी पिट गई । न तो प्रधान मन्त्री जी 
और न राष्ट्रपति ही विचार स्वातन्त्रय के विरोधी E l यह सच इ । यह सच है 
कि जिस दृष्टिकोण से मैंने वह अध्याय लिखा है, वह agit 
के लिए नई विचारधारा बहाता है। महात्मा गांधी ae महा 
पुरुषों की हस्या से मानव-समाज को बड़ी हानि पहुंचती है, 
इसलिए हमें सावधान होकर ऐसे कारणों को हरागिज-हँरागज 
उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए, जो नाथूराम गोडसे की मनोवृत्ति 
बनाने में सहायक हों । यह है मेरा तर्क ओर मेरा पच्ष। प्रत्येक 
विवेकी पुरुष को पक्षपात रहित होकर इस, पर विचार करना 
चाहिए और भविष्य में ऐसी हत्याओं at रोक थाम करनी 
चाहिए। फांसी कोई इलाज नहीं। बीमारी के इस इलाज को 
हम सदियों से आजमा रहे हे, किन्तु हमें उसमें सफलता प्राप 
नहीं हुई-'मजे बढ़ता गया ज्यू-ज्यू' दवा की? समाज म बड़ी 
गलत बातें फैली हुई हैं। शताब्दियों पहले संसार में जो क्रान्ति 
कारी सुधारक और महापुरुष हुए, उनके उपदेशों, जीवन घटनाओं 
ओर उनके चमत्कारो के सम्बन्ध में केसी बेसिर-पंर की ald 
उनके अनुयाइयों ने फेलाई हुई दै । चाहे आप मोहम्मद Aled 
की जीवनी ले लीजिए, चाहे. हज़रत इसा मंसीह की; चाहे भगवान 
बुद्ध की जीवनी पढ़िए और चाहे गुरु नानक देव की; चाहे मयार 


पुरुषोत्तम रामचन्द्र जी की जीवनी हो अथवा भगवान कुष्ण्चच्द ` 


दसवां श्र 


जी की, 
पूर्ण बाते 
ओर उन 
बकवादी 
देना चा 
वृन्दावन 
भगवान 
पुरुष वे 
ओर रु 
ओर ज 
ऐसी गए 


रवरी 
Tat | 
कारण 
। जी 
[च हे 
बहुतों 
महा 
it है, 
रगिज़ 
वृत्ति 
प्रत्येक 
करना 
करनी 
न को 
प्राप्त 
' बड़ी 
न्तिः 
[ताओ 
| बातें 
साहिब 
गवां 
मयादा 


qaa ` 


दसवां Bar | Pee 


जी की, सभी में ऊल-जलूल, अवेज्ञानिक, निरर्थक और मूर्खता- 
पूर्ण बातें लिखी हुई हैं, जिन्हें आज करोड़ों मनुष्य मानते 
ओर उन्दी के आधार पर भजन, कविताएं ओर दनिया भर के 
बकवादी ग्रन्थ लिखे गये हैं, जिन्हें श्रग्नि-देवता के अपण कर 
देना चाहिए। में एकर सन्त-सम्मेलन (लखनऊ) में गया था | वह 
वृन्दावन के भक्तमाली जी घण्टों वे-सिर-पेर की बेतुकी बातें 
भगवान के चमत्कारो की सुनाते थे ओर धमान्ध श्रद्धालु स्त्री- 
an ` ‘Xa ~ ` ~ 
पुरुप ad सुनते थे । में बेठा सोचता था कि एक ओर तो कालेज 
ओर स्कूलों के छात्र अनाचार, व्यभिचार ओर नास्तिकता की 
ओर जा रहे हैं, दूसरी ओर स्त्री-पुरुषों की एकर बहुत बड़ी संख्या 
ऐसी गप्पं को सुनने ओर विश्वास करने में लगी हुई है, जिनसे 
बुद्धि म्रष्ट हो जाती है। मुझे क्या करना चाहिए! यह है 
ma जो मुझे दिन रात सता रहा है | 
भारतवष को राजनीतिक स्वाधीनता सिल्न-गई, किन्तु 
शताब्दियों की दासता के कूड़े-कचरे के ढेर साहित्य के रूप में 
चारों ओर फेले पड़े हैं, उन्हें कोन जलाएगा ? उन ढेरों के रहते 
हुए नीरोग विचार फेल नहीं सकते। जिनका स्वार्थ, जिनकी 
दाल-रोटी उस कचरे के बिकने से चलती है, वे रास्ते में 
भयङ्कर बाधाएं डाले खड़े हैं। जिन dai और मन्दिरों के साथ 
सम्वन्ध रखने वाले लाखों लोगों को अबोध प्रजा को लूटने का 
अनायास ही अवसर मिल रहा है, वे भला इन कचरे के ढेरों 
को जलाने क्यों देंगे। उनका स्वार्थ बिगड़ता है ओर वे ही 
असल में समाज-विरोधी व्यक्ति हैं gÈ क्या करना चाहिए! 
प्यारे पाठक ! अपनी गुफा में बढा हुआ में यही 
सोचता रहता हूँ कि सुझे क्या करना चाहिए ! हमारी संस्कृति के 


११६ ] [ विचार स्वातन्व्य की समीक्षा 


विरोधी गाने रेडियो द्वारा हमारे धरां तक पहुंच रहे हैं.; गन्दे 
सिनेमा ओर थियेटर हमारी सन्तान का चरित्र fans रहे हैं। 
महात्मा गांधी जी_का किया हुआ पुरुपाथ निष्फल हुआ किया हुआ पुरुपाथ निष्फल हुआ जा 
रहा हैँ | : 3 
— बड़े सन्ताप ओर आश्चयं की वात यह है कि हमारे 
माननीय राष्ट्रपति तथा सुयोग्य प्रधान-सम्त्री, दोनों ने मेरी आत्म 
CE NTN gf SE 6 जय 
कथा को पढ़े बिना केवल आतङ्क Hala वाले बम्बई के साप्ताहिक 
पत्र i Raza की झूठी घोषणा पर विश्वास कर: की झूठी घोषणा पर विश्वास कर उसे समाज-विरोधी 
( Anti-social ) तथा आक्षेप-जनक ( Every way objec: 
tionable ) प्रचारित कर दिया । एसी सञ्चारिता, सात्विकता, 
ETERN सरा) 3 
साहसपूणता तथा प्रएणा देने वाली जीवनी को समाज: विरोधी 
<a NNR 
Ata कर सचमुच अनथ का काम कर दिया। आजकल राष्ट्रः 
a eir a = 
निर्माण का युग है ओर हमने अपनी सन्तान को अनुशासन 
सिखलाना है तथा अपने प्राचीन इतिहास के गौरव ओर ऋपिः 
BR 
सुनियां के प्रति श्रद्धा भरनी हे । ऐसे युग में महापरणिडत राहुल 
सांकत्यायन जैसे लेखक गोस्मांस खाने की शिक्षा तथा ऋपिः 
ESSE wu USPHS का शिक्षा तथा न 
मुनिया क प्रत अश्रद्धा सिखलाने वाले ग्रन्थों की रचना बे-रोक- 
टोक कर रहे S| उनके ग्रन्थों को सरकार GRIT aa नहीं 


कहती | युत्रतियों के साथ चुम्मा-चाटी ओर वेढों में गो-मांस 


खाने की शिक्षा का प्रचार--यह दो अत्यन्त समाज-विरोधी वाते 
STS X 
अमज्ञलमूर्ति राहल जी सिखला रहे. हैं, किन्तु किसी के कानों पए 


जू नहीं रेंगरती। चाहिए तो यह था कि सब प्रान्तों की आय 


श्रातानाध-सभाएं अपने यहा प्रस्ताव पासकर Tat पुस्तका को पमाज- 


विरोधी ओर अत्यन्त आपत्तिजनक घोषित करती ओर अपने 


Saal को खास तोर से हिदायत देती fe A cea जी की 


दसवां अर 


पुस्तकों के 
अनाचार 


|: 
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अनाचार और अःछीलता फेलाने वाली इन पुस्तकों का प्रचार बन्द 


जा हो जाता । भला सरिता Sta} साधारण पत्रिका Get gear कर 
श सकती थी कि गो-पूजन जेसी श्रेष्ठ भावना को देश-द्रोह का नाम 
मारे धरे। मोलाना आजाद ने उसके इस घृणित काये को ऐतिहासिक 
[त्म वतलाने में कुछ भी सङ्कोच नहीं किया । सारा भारतवर्ष जानता 
हिक है कि वाममागीं युग में संस्कृत साहित्य के अन्दर बहुत से_ 
रोधी अश्लील श्लोक मिला दिये गये ओर भ्रष्टाचार की अनगेल बातें 
jec- सम्मिलित कर हमारे पूर्वजो की मान मयादा को बहटा. 
किता, , लगाने की चेष्टा की गई | 

एध किन्तु भला हो महर्षि स्वामी दयानन्द संरस्वती जी का, 
राष्ट्र जिन्होंने समाज-विरोधी ओर आच्ेपजनक ऐसे साहित्य के विरुद्ध _ 
[सन | जोरदार. आवाज उठाई । उन्हीं के पुण्य-प्रताप से हम लोग समय 
पिः पर चेतन्य हो गये । पर शोक ! अपने स्वाधीन राष्ट्र के प्रभात 
पहुल काल में ही देश के ऐसे शत्र, साहित्यिक रूप में खड़े हो गये हैं, 
दपि जा धन कमाने क लिए देश के युवक ओर युवतियों में अनुशासनः 
AT- हीनता ओर अश्लीलता की बातें फेला रहे हैं। इस समयनीरोग 
नहीं साहित्य की अत्यन्त आवश्यकता दै, जिसके द्वारा भारतीयों को 
मांस | जीवन-स्कृति मिले, विचार-स्वातन्त््य मिले R ऐसा ही 
वाते | प्रयास किया है ओर मेरे सारे मन्थ इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
गं पए लिख गये हैं | a 
यः सुके क्या करना चा हिए ? ऐसे प्रश्‍न रह रह कर मुझे 
सांज | mI पवित्र विचारों के प्रचार का, रेडियो केसा उ विचारों के प्रचार_का, रेडियो केसा उपयुक्त 
अपने 


Ser हे । यदि वह मेरे अधिकार में होता तो मैं इस देश का 
FU बदल देता और राष्ट्र के बच्चों को विचार स्वातंत्र्य की 


ee ४ ee TSS MC TI 5 चू ७ | 


११८ ] [ बिचार सबातन्व्य सिद्धान्त की समीक्षा 


ia) 


महिमा समभाता ओर अनुशासन की शिक्षा देता-लेकिन स्वार्थी 
लोग मेरा रास्ता रोके खड़े हैं । लूटमार की चुन में यह सब लोग 
उन्मत्त हैं। उदास होकर प्रमु से प्रार्थना करता हूं--श्रभो! इस 
देश पर दया करो ! 

मेरे देश के लोगो ,भगवान ने तुम्हें स्वर्ण अवसर दिया है। 
विचार स्वातन्त्र्य की पवित्र देन तु पवित्र देन तुम्हारे पाथ हे। सन्‌ 
१६४२ मं महात्मा गांधी जी ने “भारत छोड़ो? aS” का नाद बजाया 
था | कोन जानता था कि पांच वर्षा के वाद अंग्रेज अपना विशाल 
सात्राज्य छोड़कर अपने छोटे से टापू में चले जाएंगे । इस Yaad 
अवसर का लाभ हमें ले ही लेना चाहिए और अपनी लाखों 
वर्षों की संस्कृति के खजाने की र्ता करनी ही चाहि ही चाहिए | 
वह संस्कृति क्या है.? क्या इस रुढ़िवाद का नाम संस्कृति a! 
“संस्कृति” शब्द से मेरे मस्तिष्क में क्‍या चित्र खिचव। मस्तिष्क में क्या चित्र खिचता है! 
जिस संस्कृति की car के लिए में बराबर बेचेन रहता हूं, उसकी 
खया मुझे देश के लोगों के सामने करनी ही चाहिए। जप 
तक आदश स्पष्ट नहीं होगा, शब्द साथक नहीं बनेंगे, तब तक 
जीवन का लक्ष्य केसे सिद्ध होगा-नहीं-नहीं मेरे प्यारे बन्धु 
जिस संस्कृति की महान चट्टान पर में खड़ा हूं उसका ( Clear 
cut) बिल्कुल स्पष्ट स्वरूप इस ग्रंथ में रखकर तब में इसे 
समाप्त करू गा । मैं अपने आपको बुद्धिवादी ( Rationalist) 


Swe में किसी INL Sees NT y 
कहता हुँ । में किसी पीर पेगम्प्रर, मसीहा और अवतार क 
निश्रोन्त नहीं मानता- महापुरुष होने के नाते saat आत्मा | 


को नमस्कार करता हूं, और न में किसी मजहब_की पुस्तक को 


° 


LC c ETARA उस बद्धिवाद ae | 
इश्वर को बनाई हुई सममत हूँ। लेकिन उस बुद्धिवाद के विग | 


में लिखने से पहले में आपके सामने अपनी आत्म-कथा ET 


| 
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सवां अध्याय | [ ११६ 


कुछ और सम्मतियां तथा समालोचनाएं सुना देना चाहता हूँ, 
जण | जिससे (आपके हृदय पर एक गह गहरी छाप पड़ जाय और फिर _ 

` इस | आपको कोई बहकां न सके | 

अगले अध्याय में हम कुछ अपने चुने हुए प्रेमियों की सम्म- 

TRI | तियां तथा समालोचनायें अपने पाठकों को सुनाते हैं, जिससे उन्हें 
| सन्‌ | बह पता लग जाय कि इस आत्मकथा ने उन्हें केसा उल्लासित 
गजाय | किया है। कितने ही नवयुवकों ने कृतज्ञता में सने हुए पत्र भेजकर | 
AIS | मेरा हृदय प्रसन्न किया दै, कई नवयुवक तो आत्मकथा के मिशनरी 
उन | बनकर इसका प्रचार करने लग गए È | _बहुत से गृहस्थ घरों में 
लाखो | इसकी कथा कहते हैं और de अपने विद्याथियां को इसके. 
| पढ़ने का प्रोत्साहन देती हैं । आशा है मेरे प्रेमी पाठक पुलकित 
= ` | मनसे अगला अध्याय पढ़ेंगे | 
Lal ज 
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ग्यारहवां अध्याय 
आत्म-कथा सबन्धी अन्य 
समालोचनाएं ओर. सम्मतियां 


अपनी आत्म-कथा को मैंने कई HATTA को भेंट स्वरुप 
भेजा था, किन्तु उन्होंने सेरे पास पहुंच की स्वीकृति तक नहीं 
लिखी | ऐसे हैं शिष्ट हमारे ये पढ़े लिखे लोग ! जिन पुस्तकाला 
को आत्म-कथा मुफ्त भेजी गई थी, उनके नाम इस प्रकार हैं: 
लखनऊ का गंगाप्रसाद पुस्तकालय, कानपुर का TATA 
पुस्तकालय, देहरादून का खुशीराम पुस्तकालय और हरिद्वार का 
श्री श्रवणनाथ पुस्तकालय | इन में से श्री श्रवणनाथ पुस्तकालय 
हरिद्वार को भेजी हुई प्रति श्री स्वामी मोहनानन्द जी ने अपने 
पास रखली और मेरे पत्र का उत्तर तक न दिया | आशा है मेरे 
ये देशवासी शिष्टाचार के नाते कम से कम धन्यवाद का पत्र भविष्य 
में अवश्य भेजा करेंगे | श्री मोहनानन्द जी, श्रवणनाथ पुस्तकालय 
के सर्वे सवा हैं | उनका कत्तव्य था कि वे उस प्रति को पुस्तकालय 


में भिजवा देते। आत्म-कथा.की इन प्रतियों के मुख प्रष्टा पर 
पुस्तकालयों के नाम धाम और भेंट स्वरूप आदि बातें ast | 
स्पष्ट लिख ही गई थी । इन नगरों के पाठक पाठिकाओं,को ई | 


JAAMA से पता लगाना चाहिये । 
समालोचना के लिये मैने जिन हिन्दी और H 


अखबारों को आत्म-कथा की प्रतियां भेजी थीं, उन में से कई | । 
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ने समालोचनायें तो की, किन्तु मेरे पास उन अङ्कों को न भेजा, 
इसलिए में उनके विषय में कुछ कह नहीं सकता | बनारस के पास 
“सारनाथ”: बोड़ों का तीर्थ है। महाबोधि सोसायटी की ओर 
से उनका एक मासिक पत्र “धेदूत” के नाम से निकलता हे। 
उसमें किसी महाशय कुलकरणी ने आत्म-कथा की समालोचना 
maa भद्दे ढंग से की है। वे हिन्दी भाषा को समझते नहीं 
र न उसके मुहावरे का ज्ञान उनको है। मैं भगवान बुद्ध का 
बढ़ा प्रशंसक हूँ और उनके उपदेशों को मस्तक पर चढ़ाता हूं, 
इस कारण मुझे उस समालोचना को सुनकर महात्रोधि सोसायटो 
दे भविष्य की चिन्ता होने लगी | यदि ऐसे अधंकचरे लोगों के 
हाथों में बौद्ध धमे के प्रचार का काम दिया जायगा तो बोद्ध aA 
का भविष्य सचमुच अन्धकार में रहेगा | 

कलकत्ते से “हिन्दुस्तान स्टैन्डडं” नामक अंग्रेजी दैनिक 
निकलता है | उसी का एक संस्करण देहली से निकलने लगा है। 
उसमें भी मेरी समालोचना छपी, जो उस पत्र की प्रसिद्धि को 
स्थापित नहीं करती, उलटा उसके यश को घटाती है | मनुष्य का 
दृष्टिकोण भले ही विरोधी अथवा पक्त में हो, किन्तु उसमें 
न्यायशीलता अवश्य होनी चाहिए। गुण-दोष, प्रत्येक वस्तु के 


' दो पहलू हैं | जहां आप गुणों को देखते हैं, वहां दोषां की भी 


चचां कीजिये | पुस्तक को अच्छी तरह पढ़े बिना, उसके उद्देश्य 
को समभे बिना, उसकी समालोचना कभी नहीं करनी चाहिये | 
भे विरोध से बिल्कुल नहीं घबराता, बल्कि उसका स्वागत 
करता हूं । 

इस नइ पुस्तक को में समालोचना के लिये देश के चारों ओर 
भेजने का प्रयतन करू गा । आत्म-कथा बड़ी पुस्तक है, इसलिये 


eme a r e OL ४ श्टण 


१२२ ]' [amman सम्बन्धी अन्य समालोचनायें ओर सम्मतियां 


मैं अधिक प्रतियां समालोचना के लिये भेज नहीं सकता था। 
विरोध के करण उसक्री विज्ञप्ति आप ही आप होगई ओर वे 
पुस्तकें बिक बिका गई, थोड़ी सी प्रतियां काम लायक रखी हें, 
ताकि नया संस्करण निकलने तक ग्राहकों को निराश न करना पढ़े | 
सन्‌ १६५३ में उसका दूसरा संस्करण अवश्य निकाला जायेगा। 

अच्छा, अब में उन हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं, तथा अपने 
प्रेमियों की सम्मतियां पाठकों के अवलोकनार्थ देता है, जिन्होंने 
प्रेम और श्रद्धा से आत्म-कथा के सम्बन्ध में अपने उदगार लिखे 
हैं। इन प्रेमियों को में हृदय से धन्यवाद देता हूं ओर अपनी 


[a 


इस नवीन कृति के विषय में उनकी सम्मति जानने का 
इच्छुक हूँ । 

अब हम आपको अजमेर के “आये ATS” की सम्मति 
सुनाते हैं-- | 

आये मार्तण्ड साप्ताहिक 
२० जनवरी १६४५२ 

प्रस्तुत पुस्तक के नाम से ही प्रकट दै कि वह स्वामी 
सत्यदेव afar के द्वारा लिखित उनका आत्म चरित्र है। 
स्वामी जी महाराज भारत के उन गिने चुने महान आत्माओं में से 
एक हैं, जिन्होंने भारतीय स्वतन्त्रता की खोज और प्राप्ति मे 
अपने जीवनों को अपेण कर दिया | इन्होंने सांसारिक सुख भोगों 
पर लात मारकर एक तपस्वी का जीवन अपनाया है। स्वामी जी 
का जीवन सर्वदा साहसपूर्ण, कार्यशील तथा एक आदश उपस्थित 
करता है । अमेरिका और जमेनी आदि विदेशों में भ्रमण क जो 
अगाध ज्ञान-भंडार स्वामी जी ने संचय किया दै, उसका पी 
इस पुस्तक में पाठकों को मिलेगा | आशा है स्वामी जी की यर 


मार्दवां श्र 


Wah 


उपादेव है 


5 
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गरात्म-कथा देशवासियों को पथ-प्रद्शक का कार्य करेगी। पुस्तक 
उपादेव है व प्रत्येक लाइब्रोरी में रखने योग्य है I” 
इसके बाद अब हम अपने पाठकों को भारत-विख्यात 
विश्वविद्यालय गुरुकुल काँगड़ी हरिद्वार की मुख पत्रिका में पं० 
शङुरदेव विद्यालङ्कार द्वारा की गई समालोचना का रसास्वादन 
कराते हैं :-- 
गुरूकुल कांगड़ी पत्रिका 
फाल्गुन, सम्वत्‌ २००८ 
श्री स्वामी सत्यदेव जी हमारे देश के उन पथान्वेपी 
साधकों में से हैं, जिन्होंने अपनी उगती जवानी में ही अनन्त 
की खोज को अपना जीवनःध्येय वना लिया ओर दुनियादारी 
को त्याग कर पूरे आत्म-विशवास के साथ विश्व के परित्राजक 
वन गये। स्वामी जी के जीवन को हम अदूभुत साहस, अहूठ 
आत्म-श्रद्धा ओर अदम्य जिज्ञासा को गाथा कह सकते E 
किस प्रक्रर वे अपनी उगती तरूणाई में जेब में केवल १%) रुपए 
लेकर विश्व की ज्ञान-यात्रा को निकल गये ओर नई दुनिया में 
पहुंच कर स्वावलन्बी होकर विद्योपासना करते रहे तथा वुः 
वाद की प्रशस्त दष्टि पाकर जीवन और जगत की गतिविधियों का 
मूल्यांकन करते रहे। यह इस प्रेसणा-पूणे आत्म-क्रहानो स 
Rees ओर प्रवाहयुक्त भापा में लिखा गया दै। हमार दशा 
का यह दुर्भाग्य है कि सदियों तक गुलामी में रहने क कारण लागा 
मे अपने स्वाधीन विचारों को इमानदारी के साथ सावे जिक रूल 
में प्रकट करने का माहा जाता रहा है ओर विचारों श ।नभीकता 
जाती रही है, फलत: जनता का चिन्तन स्वस्थ नहा रहा । स्वामी 
जी अपने जीवन में शुरु से ही बौद्धिक स्वातन्त्र्य और स्वस्थ 


n निकली et meee 
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चिन्तना के उपासक रहे हैं। क्या परदेश में, क्या स्वदेश में के साहिर 
परिश्रमण करते हुए वे सामयिक ऐतिहासिक घटनाओं, व्यक्तियों कहा कर 
तथा संस्थाओं के चारित्रं व कार्यों की मीमांसा खले दिल से के बल प 
करते हैं । सिद्धान्त-पूजा ओर बुद्धिवादी दृष्टिकोण उनका जीवन- ही हिन्दी 
पाथेय है, अतः बे किसी के व्यक्तित्व की ओर सहज निमाण 
भाव से वहते नहीं । बड़े-बड़े प्रवाहित आन्दोलनों ओर पुरुषों कहानी रे 
की प्रवृत्तियों का बे इसी स्वाधीन दृष्टिकोण से अवलोकन ओर जस्वी 
ववेचन करते हैं। हो सकता है उनकी इस भावना को लोग प्रकार हः 
अहंबादी कहें, पर जगत्‌ में विचारों का यह अपनापन ही तो तबीयत 
| व्यक्ति को प्रथक व्यक्तित्व प्रदान करता है | का लिख 

इस प्रकार स्वाभी जी ने अपनी इस आप्म-कहानी में । कुतूहल 
अपनी जीवन-यात्रा पर, तथा भारत के पिछले ५० वर्षो की अनेक | स्वाधीन 


प्रवृत्तियों पर उपरोक्त दृष्टिकोण से प्रकाश डालने का प्रयत्न मामूली 
किया है। घटनाओं के मूल्यांकन में तथा परिणामों के विषय में ' । 


मतभेद अवश्य हो सकता है पर लेखक की निर्मीकता और बम्बई = 
ईमानदारी स्पष्टतया प्रकट होती है। स्वामी जी के लेखन और के पास : 
प्रवचन की सब से बड़ी खूबी यह है कि वह अति सुस्पष्ट ओर प्रो सम्मति 
त्साहक होती है | उसकी ओजस्विता प्रभाव किए बिना नहीं रहती | 
[पकी भ्रमण-कथाओं, ओर चरित्र निमोण के निबन्धो ने भारत 
सों युवकों का मन मोह लिया था । न जाने कितने तरुण 
ने आपकी “सञ्जीवनी बूटी? पढ़कर अपने चरित्र बनाए है| शेस | (ज्य स्य 
आत्म-कथा में भी प्रोत्साहन और चारित्रिक पवित्रता का {2 
सर्वत्र भरा हुआ है. । विचारों के मतभेद रहते हुए भी लासी श्रात्म-व 
वाचक आपकी विषय-प्रतिपादन-शेली चर भाषा की सीरी ओर yy 
ओजस्विता के कायल हैं। फलतः हिन्दी साहित्य में स्वामी गे जिससे 
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के साहित्य ने बड़ी लोक-प्रियता प्राप्त की है। स्वामी जी स्व्यं 
कहा करते हैं कि “मेरी किताबें मेरी कामधेनु हैं । अपनी पुस्तकों 
के बल पर ही मैंने चार बार यूरोप की यात्रा की है।” सचमुच 
ही हिन्दी साहित्य में स्वामी जी के यात्रा-साहित्य तथा चरित्र- 
निमांण-परक AEA का अपना विशेष स्थान रहा है । इस आत्म- 
कहानी में भी आपकी उस स्वतन्त्र विचार-घारा और प्रवाहपूणे 
ओजस्वी लेखन-शेली का पूरा पूरा आस्वादन मिलता है । इस 
प्रकार हमारे देश के एक निःसंगी, पथान्वेपी, निर्मीक ओर स्वाधीन 
तबीयत के देशभक्त, समाज संशोधक ओर हिन्दी के परम पुजारी 
का लिखा हुआ यह्‌ जीवन वृत्तान्त अवश्य उत्साह ओर जिज्ञासा- 
कुतूहल से पढ़ा जाएगा, क्योकि प्रन्थ के अनेक प्रकरण बड़ी 
स्वाधीन चेतना से लिखे गये हैं। gs संख्या को देखते हुए मूल्य 
मामूली है। छपाइ, सफाई अभिराम है |” 

हां, बम्बई प्रान्त आर्य समाज के सुप्रसिद्ध नेता और 
वम्वई नगर के प्रतिष्ठित नागरिक, sto कत्याणदास जी देसाई 
के पास मैंने अपनी आत्म-कथा भेंट स्वरूप में भेजी थी ओर उनकी 
सम्मति Gat थी.। देखिए वे क्या लिखते हैं :- 

हीरा विल्डिङ्ग, कबूतरखाना 
भूलेश्वर, बम्बई नं० २ 
ता० ६-४-५२ 

पूज्य स्वामी सत्यदेव जी परित्राज ऊ ! 

आपका ता० २६-३-५२ का कृपा पत्र और तसूवे आपकी 
शात्म-कथा की पुस्तक भी मिली है, उसे AA बड़े चाव से पढ़ा 
और आनन्द पाया। मेरे विचार से यह बड़ा उपकारक ग्रन्थ है, 
जिससे विविध प्रेरणा मिल सकती दै | वेदिक संस्कृति के विषय में 
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यह अनूठा ग्रन्थ है, जिसको संस्कृति È प्रेमी ओर आया को 


अपनाना चाहिए । 
भवदीय 


कल्याणदास देसाई 


अब अन्त में मैं अपने स्वाध्यायशील पाठकों के लिए 


पणिडत वेदत्रत विद्यालंकार जी का एक पत्र पेशा करता हूं । नई 


रहली में कनौट प्लेस में उनका न्यू इन्डिया प्रेस चै । उनका पत्र 
भी मेरे प्रेमियों के लिये वड़ा उपयोगी होगा | आत्म-कथा सम्बन्धी 
उसका अंश नीचे दिया जाता है-- 
१५-९१-५२ 

माननीय श्री स्वासी जी महाराज, 

आपकी ash आपकी आत्म-कथा की एके प्रति प्राप्त हुई 
शरी | इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद है । यह FA कम बात 
है कि आपने मुझ अकिचन को स्मरण रखा ऑर आत्म-कथा की 
एक प्रति भेजकर अपना प्रेम और अनुग्रह प्रकट किया! पांच 
रुपये का मनीआर्डर एथक से करवा रहा हूँ। यह पुस्तक कॉ 
मूल्य नहीं है, पत्र-पुष्प समक कर स्वीकार. करें । पुस्तके ll 
अमूल्य है । 

आपको विदित ही है कि आजकल में अपने कार्य में बहुत 
व्यस्त रहता हूँ । अभी तक व्यवसाय से बाहिर के कार्यों को, 
भीतरी इच्छा होने पर भी, संमय नहीं दे पाता हूँ | परन्तु आपकी 
आत्म-कथा के अध्ययन के लिये तो समय, जैसे भी हो, निकाल 
ही था । मैं काम से थक्ा-मांदा रात को देर से घर जाता ZEAE 
ओर शकुन्तला (उनकी धर्मपत्ती) ने नियम बनाया कि खाना 
के बाद दोनों मिलकर आपकी आः,्म-क्रथा का ATA किया 
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सो हमने सम्पूण कथा पढ़ ली है। मैंने भी और शकुन्तला ' 


हर! , 


आपको आत्म-कथा में आपकी साधना, आपका चिन्तन, 
आपका अनुभव, राष्ट्रहित ओर मानवहित की कामना, ओर 
आपकी sara लेखनी बोल रही हैं। यह किसी धम प्रन्थ से 
कम शिक्षा-प्रद और उपन्यास व कहानी से कम रोचक नहीं है। 
इसे सत्र बाल, Ta, स्त्री और पुरुष पढ़ सकते हैं ओर पढ़ना 
चाहिए । प्रत्येक पाठक को इससे स्फृूर्ति ओर शक्ति और sea 
मिलेगा । आपने अपने जीवन में सहस्रों व्यक्तियों को स्फूर्ति 
ओर उत्प्रेरणा प्रदान की है। आपकी आत्मकथा भी आगे आने 
वाली संततियों के लिए ज्योतिःस्तम्भ का काम करेगी। में तो 
आपके बुद्धिवाद ओर आत्मतत्व चिन्तन का पहले से ही कायल 
हूं, शायद शकुन्तला मुझ से भी अधिक आपकी प्रशंसक है | हमने 
आपकी आत्म-कथा से जहां पूरा आनन्द लिया है वहां शिक्षा 
भी मिली हे। आपका जीवन साहस, स्वाधीनता, स्वावलम्बन, 
स्वाभिमान ओर निर्भयता का पु'ज है । हम चाहते हैं कि इसकी 
कहानी अधिक से अधिक घरों में एड़ी जाय ओर TA हुए, निराश, 
सन्तप्त व प्रथश्रष्ठ हृदय इसकी-ज्योति से जगमगा SS 

कुपाभिलापी 

बेदन्रत 


प्यारे पाठक ! मेरी आत्म-कथा के विषय में जो बवण्डर 
मेरे विरोधियों ने खड़ा किया था, उसका मेंने हर पहलू से उत्तर 
दे दिया है । मेरी आत्म-कथा बिल्कुल समाज विरोधी नहीं और 
न ही उसमें कोई आपत्तिजनक स्थल है। विद्वानों में मतभेद 
हुआ करता है और हमें उसे सहन करना सोखना चाहिए | बिहार 
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सरकार के दिए हुए दो हजार रुपया क विषय स ज्म क्या होगया ? 
कारण यह कि मैंने अपनी आत्म-कथा के प्रारम्भ से उसके विषय 
में चर्चा कर दी, जो मैंने ईमानदारी के साथ कृतज्ञता-प्रदशेन के 
लिए की थी | अगले संस्करणों में उसका ISA. नहीं रहेगा । 
न तो इसमें बिहार सरकार का दोष है, न राष्ट्रपति जी का, और 
न ही मेरा । दोनों पार्टियों की धारणा उस [विष म मेरो सेवा 
करने की रही । राष्ट्रपात जी बढ़े योग्य ओर परोपकारी व्यक्ति 
हैं, यह उनके पत्रों से ही पता लग जाता R | प्रधानमन्त्री जी 
का भी कोई दोष नहीं | उन्होंने जो उत्तर राष्ट्र भवन से पाया 
अथवा Raza ने जो आतंकमय टिप्पणी छापी, उसी के कारण 
उहें भी श्रम हो गया 

अब इस विषय को यहीं पर समाप्त कर में अपने सव 
विरोधियों की मंगलकामना करता हूं. और उन्हें आशीवाद 
देता हूं | 

अब में अगले अध्याय में अपने बुद्धिवाद के यथार्थ 
स्वरूप को पाठकों के सामने रखता हूं | 
SAR Toa ak 


— Ae 
धनी की नहीं खोज में घूमते, 
qa Raag के पेर को चूमते। 
a विद्वान ara ही चाहिए, 
कहीं से र्रा आदमी (नाहिए ॥ 


की भाव 
कार्यशील 
अद्भुत व 
वह नेस 


„ चाहता । 


सम्वन्धी 
होकर « 
अन्दर = 


को देरवः 


. जानने = 


वादलों : 
ओर जः 
तो वह 
प्रलयका 
जन-धन्‌ 
थर-थर 
ओर नः 


aa 


या 
भपय 
[ के 
गा। 
आर 
सेवा 
याति 
जी 
पाया 
ALY 


| सब 
flare 


[S 
यथाथ 


बारहवां अध्याय 


बुद्धि-वाद का म्स्त मार्ग 


जब से मनुष्य ने होश सम्भाला है, तब से उसमें जिज्ञासा 
की भावना रही है। वह यह जानना चाहता है कि उसके अन्दर 
कार्यशील चेतन्य शक्ति कोन सी दै, जो इस मानव शरीर से 
अद्भुत काम कराती है ? प्राकृतिक जगत में घूमते हुए पग-पग पर 
वह नैसगिक दृश्य देख कर विस्मित हो उठता है और यह जानना 


, चाहता है कि यह संसार किसने बनाया है। जब उसके asd 


सम्वन्धी मर जाते हैं तो वह उनके सूत शरीरों के पास खड़ा 
होकर वेचेनी से पूछता दे--“इन्हें क्या हो गया है और इनके 
अन्दर बोलने वाली शक्ति कहाँ चली गई है!” 

यही नहीं, बल्कि नये-नये फूलों, पत्तियों ओर वनस्पतियां 
को देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता ओर उसके 


. जानने की उत्सुकता उसमें बढ़ती ही: चली जाती है। काले-काले 


वादलों से आच्छादित आकाश में जव दामिनी दमक उठती है 
ओर जब मूसलाधार वर्षा Ah ओर जल की बाढ़ ला देती हे 
तो वह्‌ हक्का-बक्क़ा होकर यह सोचने लगता है--“कोन है जो 
प्रलयकारी वर्षा बरसा-कर-गांव के गांव बहा ले जाता है ओर अपार 
जन-धन की हानि करता है ?” जब भूडोल के आं जाने से प्रथ्वी 
थर-थर कांपने लगती है, ऊंचे-ऊंचे मकान धराशायी हो जाते हैं 
ओर नई नदियां तथा पहाड़ भूमि के गर्भ से निकल आते हैं तो 


१३० ] [ बुद्धिवाद का प्रशस्त मार्ग agai 2 
वह यह समभने लगता है कि सव कुछ जानना उसकी शक्तिसे । आया दै 
बाहर है | धारा रख 
आगे बढ़कर जब मानव समाज में फैली हुई गुण्डागर्दी, और शा 
अत्याचार और आततायीपन का तूफान खड़ा कर देती है, जब अप्रति 
fda और निरपराध व्यक्ति कुत्तों की मोत मारे जाते है, जब ढग का : 
अबलाओं की चीत्कार ओर कन्याओं का करुण-क्रन्दन उसके अवतार 
say के टकड़े-टुकड़े कर देता है ओर जव म'जह॒ब के नामपर | गया है | 
नर-पिशाच अपना शोतानी काम करते है, तो वह बदहवास होकर है कि ईः 
निराशा के सागर में डूब जाता दै ओर वह समभे लगता है कि चार ऋ! 
इस दुनिया में कोई नैतिकता, कोई व्यवस्था, कौई अनुशासन हैं और 
नहीं-- यह तो दुःख से भरा हुआ संसार है | भी नई 
हजारों वर्षो से मनुष्य के अन्दर सत्य ज्ञान को जिज्ञासा + | 
उसे व्यथित कर रही है । वह अपना खून-पसीने से कमाया हुआ WHE र 
धन बड़ी प्रसन्नता से खर्चे करने को तैयार है, यदि कोई उसकी | वढ़ती हूं 
जिज्ञासा दर करे ओर उसे इन रहस्यों का भेद बतलावे । मनुष्य करने वा 
की उस जिज्ञासा को 2॥न्‍्त करने के लिए कई प्रकार की विचार चावल 2 


धाराएं मानव समाजक्वरप्रचलित हुई el एक बड़ी महत्वपूणं 
विचार-धारा यह है कि ईश्वर समय-समय पर पंगस्बरां, मर्सी धारा कि ईश्वर समय-समय पर पंगम्बरों, Talal ` कि इश्व 


ओर अवतारों द्वारा अपना ज्ञान भेजता है ओर प्रत्येक देश मे चलाने = 

इस प्रकार के लोग हुए हैं, जिन्होंने पैगम्बर, मसीहा ओर अवतार ढांचा है 
“अपन लामी अ ESN 

होने का दावा क्रिया ओर वे अपने ज्ञान को इलहामी अथार्त रोटी कर 

ईश्वरीय ज्ञान कह कर जन साधारण को अपने पीछे चलाते ६। जिज्ञासा 

ae ae ee sas ओर मुसलमान र इसी प्रकार के प्रेगम्बर-वाढी. प्रकार के प्रेगम्बर-वादी हैं | को उनः 


उनका यह दावा है कि जिस पैगम्बर को वे मानते हैं, वही सर्वश्रे० आये दि 
ओर आखिरी देवदूत है, जो प्रभु का हुक्म लेकर इस प्रथ्वी | भोले-भा 
HBR A 
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आया दै । यह तीनों सम्प्रदाय यद्यपि एक ही ढङ्क'की विचारः 
धारा रखते हैं, किन्तु आपस सैं एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे हैं 
और शताब्दियों से इनका पारस्परिक विरोध धारा की तरह 
agza रूप में बहता चला शाता है। हिन्दुओं में भी इन्हीं के 


ढग का अवतारवाद प्रचालत है, जिसमें ऐतिहासिक सञुष्या का 


a N EE L E a = 
अवतार मानकर उनका पूजा करना जन साधारण का [सखलाया 


गया है। एक नया स्कूल ऐसा भी चल पड़ा है, जो यह कहता 
है कि इश्वर ने आदि सृष्टि में मानव-आवश्यकता के अनुसार 
चार ऋषियों द्वारा ज्ञान दिया है ओर जो कुछ आविष्कार हुए 
è और होंगे, ३ वे सब उसी ज्ञान के अन्तर्गत रहेंगे ओर कोई 
भी नई बात उस दिये हुए ज्ञान से बाहर नहीं हो सकती | 

इस प्रकार मानव समाज को इन इलहाम वादियों ने ऐसा 
जकड़ रक्खा है कि दिन प्रतिदिन इनके सस्प्रदायों की संख्या 
बढ़ती ही चली जाती है ओर इनकी इलहामी पुस्तकों की व्याख्या 
करने वाले नित नये पण्डित, मोलवी और. पादरी अपनी अढ़ाई 
चावल की खिचड़ी अलग THT कर फूट के बीज बोते रहते हैं। 


ere RES pee eT छाल EY Ca 


असल में यदि ध्यान पूवंक देखा जायं तो घृता लगगा 


` कि इश्वरीय ज्ञान के ये सब ठेकेदार केवल अपनी दुकानदारी 


चलाने की स्कीम बनाते रहते हैं; मजहब एक प्रकार का आर्थिक 
ढांचा है, जिसकी आड़ में निठल्ले लोग मूर्खो को ठंग कर अपनी 
रोटी कमाते हैं। उन्होंने मनुष्य में उत्पन्न हुई सत्य ज्ञान की 
जिज्ञासा का नाजायज फायदा उठाकर अपने स्वाथी सिद्धान्तं 
को उनके गले से उतारने का प्रयत्न किया है । यही वजह है कि 
आये दिन नये सम्प्रदाय, यह इलहामवाद रचता रहता है ओर 
WAM लोग इनके जाल में GAT अपनी गाढ़ी कमाई का 


a 


i 
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पेसा इन Fat को देते रहते हैं ओर वे मजे से बठकर TRE 
son हैं। तेरह सो वर्षों से--इस्लाम ने अपने सिद्धान्ता का 


जसी बरबादी मानव में लाई है, जिसे देखकर न्यायशील मनुष्य 


eS 


Se 
इससे घृणा करने लग ह. | उन्नीस सा वपा से इंसाइयों ने अपना 


और अमेरिका को ईसाई कौमें आये दिन युद्धों में प्रशृत्त रहती 
X if ` fa al वेचेन हो उटी बा 
हैं और उनके मारे सारी प्रथ्वी वेचेन हो उठी है। 
= ~ E — 

aya इस बीसवीं शताब्दी में शिक्षित मनुष्य घबरा कर 
यह कहने लगा-- “मजहब सब ढकोसला मात्र ह; इश्वर नाम 
की. कोई शक्ति नही, वह केवल बेवकूफों को फंसाने के लिये एक 
माया जाल मात्र भ्य संसार में चारों ओर अविश्वास, 


. अश्रद्धा तथा नास्तिकता का बाजार गम हा उठा ह्‌ ओर लोग 


SSS 
इन मजहबी ठेकेदारों से बुरी तरह तंग आ चुके है 


संसार की ऐसी मतोवृत्ति के समय हम उत्कृष्ट बड्धिवाई _ 
को पवित्र सन्देश सुनाने के लिये खड़े हुये हैं। हमारा बद्व 
नास्तिकता की घोषणा नहीं करता और न यह वन्ध्या नारीबत 
शुष्क ज्ञानियों का वितर्डाबाद ही है, जो मनुष्यों का ज्यों का दिमाग 
खराब करें और उन्हें अनीति को ओर ले जाये | हमारे Wea 
के हैं तीन आचाय-सन्त सुकरात, भगवान बुद्ध और मर्द fi 


पतञ्जलि | इन तीन इन तीन Gas महापुरुषों को बड़ी श्रद्धा तीन युग-प्रवतक महा A श्रद्धा से 
at 


नमस्कार कर हम उत्कृष्ट A SAS का MAMTA करते ह्‌ 


बुद्धिवाद के प्रशस्त मार्ग को ओर अपने पाठकों ओर अपने पाठकों को ले को ले जाना 
Nad al | 


सत्य-ज्ञाः 
adalat : 
नहीं ओर 
पर ही if 
अनुभव 
निःस्वार्थ 
स्वासावि 
समझने 


a 
x 


हैंजो स 
मूलाधार 
से सिद्ध 
के लिये ३ 
हुये सिद्ध 
पूणता : 
प्रकार को 
जाती हैं | 

जेब! 
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चाहत E | इस [लए सब से Glee हम बुद्धिवाद (Rationlism) 
की व्याख्या करते कर्क Pw 

बुद्धिवाद वह दाशनिक विचार धारा है, जो स्वाभाविक बुद्धि 
के अधिकारों के लिये वकालत करती है और इसी में सब प्रकार 
के सत्य-तथ्यों के स्रोत की सम्मिलित करती है | सभी ऐतिहासिक 
बुद्धिवादी विचार धाराओं के अनुसार बुद्धिकल्पना अपनी आप 
ही शासनकत्रीं हे, अथात्‌ भावना अपनी आन्तरिक शक्ति से ही 
सत्य-ज्ञान को प्राप्त कर सकती है और उसे बाहर के किसी 
इलहाम अथवा इश्वरीय ज्ञान से भरी हुई पुस्तक की आवश्यकता 
नहीं और न ही उसे किसी पेगम्वर ओर मसीहा तथा अवतार 
पर ही निर्भर रहने की आवश्यकता है, -न ही वह इनिद्रिय जन्य 
अनुभव की प्रामाणिकता की ही मोहताज हे | यदि उस बुद्धि का 
निःस्वाथ भाव से विकास किया जाये तो उसके साम्राज्य में ऐसी 
स्वाभाविक शक्तियां मौजूद हैं, जो विचार की, अनादि तत्वों के 
समझने में, पूरी तरह सहायक बनती हैं। 

इस सिद्धान्त के क्षेत्र में कुछ ऐसी स्वाभाविक सच्चाइयां 

है जो सत्र प्रकार की शिक्षित बातों तथा विशेष प्रमाणां की 
मूलाधार नींव से स्वीकार कर ली गई हैं, जिन्हें नेयायिक तको 
से [सद्ध किया जाता है | वही विचार-सरणि व्यावहारिक चतन्यता 
के लिये भी ल।गू होती है ; न्याय-दशन तथा गाणित-शास्त्र के माने 
इय सिद्धान्तों के अतिरिक्त ऐसी नेतिक सच्चाइयां भी हैं, जिन्हें 
Waa बुद्धि-सीमा में लाया जा सकता है, जो बिना किसी 
भकार की शंत के मानने योग्य और आज्ञापालन के क्षेत्र में आ 
जाती हें | 


जेब पहले मनुष्य अशिक्षत ओर असभ्य था, तब उसके जीवन 
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की समस्याओं पर अपने ढंग का प्रकाश डालने वाले समाज में 
सयान कहलाते थे। जब उनकी कीमत बढ़ी तो उन्हें घर बैठे 
आमदनी होने लगी | तब जीवन के सभी विभागों में उन्होंने 
दखल देना शुरू किया ओर वे अधिकार से अपने धन्धे के 
सम्बन्ध में घोषणायें करने लगे | आज इस वज्ञानिक युग में भी 
जहां-जहां ज्ञान सूर्य की रश्सियों का प्रकाश नहीं हुआ, वहां भी 
भूत, प्रेत, डाकिनी पिशाचिनी आदि के ढोंग माने जाते È ओर 
इन्हें दर भगाने वाले अपने यन्त्र, मन्त्र, तन्त्र की सहायता का 
जाल रच कर भोले भाले लोगों से पेसा ठगते हें; शीतला माता 

पुजारियों की संख्या तो इसी देश में काफी हैं जो नामुराद 
San को देवीमाता मान कर उसकी मिन्नतें मनाते gl ऐसे 
पढ़े लिखों की भी कमी नहीं, जो यात्रा में दिशाशूल पर विश्वास 
करते हैं और सप्राह के कुछ दिनों में यात्रा करना अशुभ मानते 
हैं ; इतना ही नहीं yal की कबरों पर जाकर चढ़ावे चढ़ाता 
ओर अपने कार्यों में सफलता प्राप्ति के लिये गण्डे तावीज लेना 


आदि वात इस अभागे देश में लाखों सनुष्यों में प्रचलित है। 


जब अखबारों में हम लोग यह पढ़ते हें कि आगाखां के इस्माइली 
चेले उन्हें A से तोल कर चढ़ावा चढ़ाते हैं तो अनायास हीं 
हमारे मुह से यह निकलता है-“बुद्धिवाद ही एक मात्र ईन 
सब व्याधियों का इलाज हे ।?? 
हेम पहिले कह चुके हैं कि मानव समाज में सब से बड 
“प्रश्न आर्थिक होता है । रोटी जब तक पेट में न जाये, तब तक मु“ 
को धम-कम नहीं सूकता ओर रोटी की खातिर ही लाखों सिपाही 
अपनी जन्म भूमि छोड़ कर दूर देशों में लड़ने जाते ६, णि 
: उनका किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ । इ कारण जितने ये मजहवी 
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तर मे धर्माचारी, पीर पेगम्बर हुए हैं, उन्होंने इस चेत्र में रोटी 
कमाने ओर शक्ति प्राप्त करंने का बडा सहज तरीका पा लिया | 
उनके कथन पर कोई शांका न उठा सके, इसी लिये उन्हें प्रामाणिक; 
बनाने के हेतु उन्हें इश्वर का सहारा लेना पडा और यह कहने की 
श्रावश्यकता हुई कि वे इश्वर से बातें करते हैं अथवा ईश्वर ने 
उन्हें भेजा है, या वे स्वयं खुदा हैं। अपने शब्दौ में अद्वितीय 
शक्ति भरने का यही एक मात्र उपाय था, इसी हेतु उन्होंने ईश्वर 
सम्वन्धी कार्यो में भी अपना पेर डाला और मनमानी बातें TS कर 
मुक्तिनजात, स्वर्ग-नरक और GiB at उत्पति तथा प्रलय आदि 
कठिन [सड़ान्तों पर अपनी नई फिलासफी रच डाली, जिससे 
उनके अनुयायी उन्हें बड़ा विद्वान मान सकें और उनका अखाड़ा 
अच्छी तरह से जम जाय। 

चू'कि ईश्वर गलती नहीं करता, वह निश्चान्त है, इस कारण 
स्वाभाविक ही उसके कथनों पर किसी प्रकार की चू-चरां नहीं की 
जा सकती | परिणाम स्वरूप इन पीर पेगम्बरों, गुरुओं और 
अवतारों को बिलकुल “ब्लेक चेक” मिल गया-कोई उन्हें पुछने 
वाला नहीं Ley | उन्होंने मनमाने SH से पूजा-पाठ नमाज और 
संध्या की विधियों का आविष्कार किया | जब वे मर गये तो उनके 
अनुयाइयों ने अपनी दुकान को चलाने के लिये सब प्रकार की 
असम्भव बातें उनके साथ जोड़ दी जिससे मूर्खों ने मोजजे 
(Miracles) कहा | पर जब एक ही खानदान के हाथ में आम- 
दनी का सारा रुपया आने लगा तो उसी खानदान के दूसरे लोगों 
ने उसी पेगम्बर और मसीहा के कथनों का अपने अनुकूल अर्थ कर 
उसी के नाम की दूसरी दुकान खोल ली; किसी चलते पुरजे गुलाम 
अहमद कादियानी ने जब यह देखा कि इस प्रकार घर बैठे कामिनी 
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ओर कंचन मिल सकता है तो उसने भी पेगम्बरी का दावा किया 
ओर यह घोषणा करटी कि इस युग में Bz ने उसे भेजा है--यह 
अपनी दुकान चलाना चाहता है, लेकिन वह दुकान ईश्वर को 
बीच में लाये बिना चल नहीं सकती, इस लिये बेचारे खुदा की 
छीछलेदार--उसकी मिट्टी पलीद-यह सब संप्रदायों वाले करते हैं। 
ईश्वर को वे जानते नहीं और न उसके जानने का तरीका ही उन्हें 
मालूम है, इन्होंने तो [सिफ इंश्वर की आड़ में जाहिल लोगों को 
om aaa बुना हुआहे।  . जज 


अच्छा, तो क्या सचमुच Aa ia का अस्तित्व है ही नहीं? 
~ © DD a A a os ` 
नेतिकता, धर्म, कर्तव्य और चरित्र आदि के नियम किस प्रकार जाने 


जा सकते हैं? जब कि —— Sm E- नहीँ R$ 
जा सकते हैं! जब किसी इलहासी किताब की आवश्यकता नहीं 


ओर न कोई पीर पेगम्बर, मसीहा और अवतार ही चाहिये तो 
सत्य ज्ञान के जानने का कोन स। मार्ग है? आज इस वैज्ञानिक 
युग में लाखों स्त्री-पुरुष जो मजइबी ढोंगों से तंग आये हुये हैं, ये 
प्रश्न हमसे पूछते हैं। हम से पहिले ईसा की अद्वारवीं और seat 
सवीं शताब्दियों में सभ्य संसार में कई एक बुद्धिवादी मेदान में 
आये, जिन्होंने इलह'मवाद को जड़ मूल से काटने का प्रयत्न किया 
दुनिया ने उन को नास्तिक (Agnostic) कहा, क्याँक वे इश्वर 
को नहीं मानते थे। उन्होंने भी बुद्धिवाद को चलाया ओर योर 
में बड़े जोर शोर से उनके द्वारा जागति gg | किन्तु वे अपने 


~ ~ ~ सन्य Gao 
मिशन में कृतकाय नहीं हुये, क्योंकि उनके पास आधी संच्चाई थी। 


असल में उनकी थी प्रतिक्रिया-यहुदी क्रिया-यहूदी मिथ्या विश्वासो के. 


विरुद्ध युद्ध की घोषणा | वे तंग आ गये थे, पादरियों र 
सुल्लाओं के हथकणडां से और खास कर उन सिद्धान्तों से, जिन 
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के साइन्स ने चिथड़े उड़ा दिये थे उस समय बुद्धिवाद मजहव 
ओर विज्ञान के युद्ध का परिणाम था, किन्तु उस से किसी भी 
जिज्ञासु की शान्ति नहीं होती थी, उटा एक प्रकार की भड़की 
लग जाती थी । जो दशा व॒तमान काल में कस्यूनिज्म की है, वही 
उस समय के बुद्धिवादियों की थी। उस समय के बुद्धिवादी पुरानी 
TART इमारत को केवल गिराते ही थे, परन्तु उस के स्थान पर 
कोई रचनात्मक काय नहीं करते थे, Fa वर्तमान काल का 
कम्यूनिस्ट, पू'जीवाद के मिटाने में ओर मजहबी मिथ्या विश्वासो 
को जड़ काटने में सिद्धहस्त है, किन्तु समाज में शान्ति लाने ओर _ 
निमाण-कायं करने में बड़ा अनाडी है। इसी प्रकार उस काल का 
बुद्धिवादी सजहबी ढकोसलों को दूर करने में बड़ा होशियार था, 
किन्तु आस्मिक शान्ति देने के लिये उस के पास कोई सामग्री न 
at ऐसे आन्दोलन केवल प्रतिक्रिया भात्र होते हैं, वे व्याधि का 
इलाज नहीं करते । 
हमारा है उत्कृष्ट बुद्धिवाद | हमने उसकी व्याख्या में इस 
चात को स्पष्ट करते की चेष्टा की है कि मनुष्य को जो मस्तिक 
मिला हे उस में विचार (thought) अर्थात बुद्धि, कल्पना अपने 
में सस्यासत्य को जानने को सब शाक्तियाँ रखती हैं; उसे बाहर की 
मदद को आवश्यकता नहीं | उस का अपना साम्राज्य इतने अच्छे 
ढंग से सुसंगठित है कि उसे पाप-पुण्य के जानने, धम-अधम के 
पहिचानने ओर बुराई-भलाई को समभने में किसी बाहर की 
प्रामारिकता, इलहामवाद अथवा इश्वरीयज्ञान की आवश्यकता 
नहीं | वह मस्तिष्क प्राकृतिक नियमों के अनुकूल शासित होता है | 
उस में तीन क्रियाएं होती हैं--पहिले विचार उठता है, वह बोलने 
ने आता है, और बाद में कमं का रूप धारण करता है। सन, वाणी 


| 
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ओर कर्म जिसका एकरस हो जाता है, इन तीनों को जो एक 
~ भ SS जे a अन्व चाहि 
केन्द्र (Focus) में ले आता_ ह, जो जैसा अन्दर हे वैसा हो 
बाहर है, उसे GAGA जानने के हेतु मस्तिष्क की शक्तियो aaa 
ara हो RSi सबसे पहले तो निरोक्षण की शिक्षा हो 
मग्रापतदी जाणा. हैं | सबसे पहले तो निरीक्षण की शिक्षा होनी 
© steal का ठीक उपयो E L राज 
चाहिये | मनुष्य अपनी BIRA का im उपयोग करना सीखे, 
स TS STS = = 5 
जिससे उसे सन्त॒लन करने में कठिनाई न हो। जब वस्तुओं का 
निरीक्षण ठोक SF ठी / से करने Sead ठीक दज्ञ से करने का अभ्यास हो जाता है, तब a AAR 
qa सत्यासत्य जानने के योग्य बनती है। जब मनुष्य अपने चरित्र 


को ठीक निर्दोष बनाने का अभ्यस्त हो जाता है तव उसको बुद्धि- [ उसकी ata 


RRS Se ~ 5 जे ` ~ 
कल्पना स्पट सोचने के योग्य बनती हे | जेसे भोजन कला जानने 
ee मन Soe 3 = ल्त 
_वाला सबसे पहले सबसे पहले पदाथां की शुद्धि करता है, ।फर उन्हं ढंग 
[मलाता हे और ठी प्रर टीक नाप के साथ आग, पानी, नमक, घी 


in CNS SRM RNS ee MEE TT ् 
यह शिक्षा आचाय सुकरात देते हैँ हमारा सबसे बड़ा गुरु, बड़ा 


करती और जिसके कानून अटल हैं। वह कारंण-कार्य के 
सिद्धान्तानुसार अपनी पाठशाला चलाती हे और उसमें अणुमात्र 
का भी भेद नहीं होने देती | सूयं ये ठीक समय पर चढता है और 
अस्त होता है। लाखों वर्षों से वह अपने नियमों के अनुसार सारे 
जगत को चला रहा है, इस लिये प्रकृति माता से बढ़कर दूसरों 


LY os- पालक anh ~ ~ ` A 
पंगम्बर, मसीहा ओर अवतार प्रकृति माता है, जो कभी भूल नहीं 
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कोई गुरु हमें दरकार नहीं | मनुष्य स्वाथी होता है, वह 
परिस्थितियों से प्रभावित हो जाता है, उसके अपने निजी पक्षपात 
होते हैं, और वह अपने सामाजिक संस्कारों में बंधा हुआ, अपना 
दृष्टिकोण वनाता है; भला वह पेगम्बर और अवतार केसे बन 
सकता है ? महापुरुष हुये हैं ओर होते रहेंगे, वे अपने समय की 
समस्याओं को हल करने के लिये आते हैं और चले जाते हैं, भला 
वे विश्व के गुरु केसे बन सकते हैं! अपने समय में उन्होंने महान 
काय किये, उनके लिये उस महापुरुष के कृतज्ञ बनिये, किन्तु उसे ही , 
सत्य ज्ञान का ठेकेदार मान वेंठना कितनी बड़ी Fear है। युग 
aah सन्त सुकरात ने वेज्ञानिक शिक्षा का बीज वपन किया था 
ओर सिखलाया था कि प्रकृति माता से बढ़कर मनुष्य का कोई 
गुरु नहीँ वन सकता | जेसे उसके नियम एकरस हैं, वेसा ही. 
मनुष्य का जीवन भी होना चाहिये। निरीक्षण कएने की शक्ति 
आये विन्न प्राकृतिक पदार्थ गू गे बने रहते है, ओर जितना अधिक 
आप निरीक्षण कर सकते हैं उतना ही उपयोगी उपदेश आपको 
प निरीक्षण कर स i उपद्रो 
प्रकृति से मित्र सकतः हे । 
इस क्षेत्र में भगवान्‌ वुद्ध दूसरे युग प्रवतक् हुए, जिन्होंने 
प्रमाणवाद को ठोकर लगाई ओर मनुष्य को यह सिखलाया. के सखलाया कि 
प्रकाश उसके अन्दर है, ओर चह पवित्र जीवन से ही मिल सकता _ जीवन से ही मिल सकता 
| अपनी सारी आयु अन्वेषण मं खच कर उन्होंने मानव समाज 
मे Jasa के नियमो की जड़ जमादी और मनुष्य को यह. 


ee 
सिखलाया कि स्वाभाविक रूप से जीवन व्यतीत करने से जीवन 
का आनन्द मिलता | शरीर एक साधन है सत्य ज्ञान की प्राप्ति की प्राप्ति 
का, जो इस साधन को नीरोग ओर पवित्र रखते'हैं उन्हें सत्य ज्ञान 


की प्राप्ति का मागे सहज ही में मिल जाता है। उन्होंने जनसाधारण 


syo | [ बुद्धिवाद का प्रशस्त माग 


को सब प्रकार के प्रभाशवाद से सुक्त कर दिया ओर स्वाधीनता 
का अमृतपान कराया | 
Bae, में कोन हूँ ? इस शरीर में कौनसी चैतन्य शक्ति है- 
जो इससे अद्भत कार्थ कराती है ? मनुष्यों में सात्विक गुण देखने 
में आते हैं, उनका स्रोत कहां है ? मृत्यु क्या हे और मरने के बाद 
मनुष्य कहां जाता है ? ये प्रश्‍न हैं, जो हमसे अपना हल मांगते 
हें । खोज के इस मार्ग पर जाने वाला जिज्ञासु क्रिस प्रकार अपने 
अन्दर के प्रकाशा को देखे और किस प्रकार खोज के मार्ग में आगे 
बढ़े ? यह प्रश्न थे जिनका उत्तर पहिले समय के जुद्धिवादी न दे 
सके | अव इस चत्र में महर्पि पतंजलि पधारते , नेत्र में महर्पि पतंजलि पधारते हैं, जो इन सब 
प्रश्नों का उत्तर देते हैं ओर अन्वेषक को अनंत पथ की ओर ले 
जाते हैं। इसी लिये हमारा तसरा आचाय है महर्षि पतंजलि, जो 
amam मनोबृत्तियों के गढ़ तत्वों का रहस्य खोलता है। मनोवृत्तियों के गूढ़ तत्वों का रहस्य खोलता है। 


| 
आपने उसी आचाय का आशीवाद पाकर हम उत्कृष्ट: बुद्धिवाद की 
व्याख्याकरतेहे। ओह 
RB 

हमने जो ऊपर बुद्धिवाद की व्याख्या करते हुये इस बात 
का प्रतिपादन किया है कि विचार अपने साम्राज्य का स्वयं शासक 


अ 


हैँ ओर उस बाहर की सहायता : आर उस बाहर का सहायता का काइ आवश्यक्रता नही; = 24 


तथ्य को पहिले के बूद्धिवादियों ने प्रोषित किया था और उस 


समय के वैज्ञानिकों ने इस वात का उपदेश दिया था कि प्रकृति ही 
हमारी असली सच्ची अध्यापिका है । उस समय से लेकर अब तक 
संसार के ज्ञान में बड़ी वृद्धि हुई है ओर मनोविज्ञान ने नवीन चतर 

re निकाले है। मजहव के साथ युद्ध करने से जो कड़वाहट पैदा 
al गई थी, qsa जगत में वह बहुत कुछ दूर हो चुकी है | 


अब नवीन युग के विज्ञान-वेत्ता भेद-बद्धि को घटाते हुये आपण 


का गुलार 
उधर मार 
a तो उः 
चेतेनाशा 
ओर लग 


की ओर 


(Intuit 
Q म x पच 
इशवरीय 


>> 


बारहवा अध्याय | eas 


में मिलने का अधिक ora कर रहे हैं। संसार एक दसरे 
we है "और साइन्स मे से : व Qa ue 
के निकट आगया है ऑर साइन्स ने दूरी को जीत लिया है। उसके 
अनुसार बुद्धिवाद-भेद भी अब विस्तृत चेत्र सें पा रख चुका है । 

or «. Gams oo 
अव यह वात सव मान्य होने लंगी है कि शरीर के अन्दर एक 


जीती-जागती sara शक्ति है, जिसका सम्बन्ध विश्व चेतन्य शक्ति 


EE E | 


की सहायता करने लग जाती =| जो निश्चित शक्ति है वह मन 
नि Se Se I pet 
o जिस पर सारा कारोबार अवलम्बित है । अब यह प्रशन पैंदा 
होता है कि मन BAR मार्ग से हटाने, उसे समझने ओर प्रकाश 
की ओर लाने के लिये कोई ऐसा साधन शरीर में है जो उसे अपने 
अन्दर की ज्योति को देखने में मदद दे । इसके उत्तर Ñ हमारा 
पति वेदन यह है कि जे AN SY Tey ra Oa जतछ ERa = 
निवेदन यह्‌ है कि जेसे पाँच इन्द्रियां, ज्ञान प्राप्ति हेतु शरीर में 
z EEE AY. A feos A अन्दर è 
काम करती हैं, इसी प्रकार एक छठी इन्द्रिय भी हमारे अन्दर हे 
> me उसे अप्रेजो में ‘~ se 

जो हमें वराई भलाई का ज्ञान कराती है । EELNE 
OS ——— x xE ` 
(Intuition) HATTA अथात्‌ अन्तरात्मा कहते हैँ = 
देम अपनी भाषा में अन्तज्ञान भी कहते हैं। कुछ विद्वात इसे 


| 

| 

ईश्वरीय आवाज से पुकारते हैं और कुछ उसे जमीर की आवाज | 
ee GIDE ee शा | 


\ 
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A, 


कहते हैं। ऐसे भी हैं जो इसे छठी इन्द्रिय मातते है। जिस समय | 
~ LY E 
हम व॒रा काम करने लगते हैं तो यह हमें चेतावनी देती है ओर भला 


> ~ 
काम करने पर हित होती करने पर A | जेसे-जेसे मनुष्य अपनी भोतिक 


इन्द्रियों ओर और मन को शोधता चला जाता है ओर जीवनको 
वबित्र करता हुआ आगे बढ़ता है, त्यो-त्यों यह छठी इन्द्रिय अपनी 
आवाज स्पष्ट करने लगती है। जब हम इस आवाज के अनुसार 


अपना व्यवहार करने लग जाते हैं. तो इसकी आभा और भी वह 


जाती है। इपकी ध्वनि तब ऐसी साफ हो जातो है जेंते कोई 
साज्ञात होकर हमे सप्रमा रदा दो। ओरे एक समय ऐसा आ जाता है 
जब इस छी इन्द्रिय की आवाज बिल्कुल निर्दोष हो जाती है। 
भगवान्‌ बुद्र ने जिस समय भद्रक को यह वात कही थी कि प्रकाश 
उसके अन्दर हे तो उनका अभिप्राय इसी छ इसी छठी इन्ट्रिय से था ओर 
A eo मा, लिये उन्होंने जीवन को पवित्रता को अपने धमे म मुख्य स्थान 


(OS 


देया है | ब जानत्त थ क अन्तज्ञान का प्रात हतु Ala SWIG ` क्रो प्रप्रिहेत बाह्य जगत्स 
के खिड़की के शीशे 


Le मोना अजाये g मोड़ना अत्यावश्यक है ओर जिसके घर के खिड़की केशाश 

गन्दे ओर धुन्धले रहते E Frat रहते द्वे, उसे बाहर की वस्तुएं कभी साफ दिखाई 
| दे सकतीं | अतएव जो सत्यञ्ञान को प्राप्ति करना चा 

Sua 

उन्हें आ्यंतर पवित्रता की आवश्यकता है | बाहर के पीर VAG 

धामिक पुस्तक और ऋ [भिक पुस्तक ओर ऋषि झुनियों_की बातें तो केद पुस्तक ऑर ऋषि मुनियों की ad तो केवल सुभाव 5 दे 


ae 
सकती हैं, लेकिन ज्ञान का स्रोत तो अपने अन्दर ही दै, जो जीवत . 
(अद्र € U EE 


को शुद्धि के विना मिल नहीं सकता | 


p मला सोचिये, जब कोई डाक्टर किसी बीमार के पास जाकर 


ee हंसमुख चेहरे से बात करता है और पुलकित नयनो से 4 gaira नयनों से बीम 


को नीरोग सन्देश सुनाता है तो व्याधियुक्त व्यक्ति का हृदय गदगद 
क्यों हो उठता है ? उसकी बीमारी उस नीरोग वातावरण 


कारण ही 


बारहवां श्र 


डाक्टर क॑ 
को रोक दे 
अन्दर ही 


—— 
कर रह ह 


ta; 
आप, आप 

है ! आपत 
का बनता 
भोजन वि 
एव 

| थे कि इतः 
क्रिया । त 

` वकता बक 
प्यारे, ये 3 
BTA अप 
कह 
मित्र-प्रमिय 
उनको स्त्री 
अर [चव 

तू बठा बट 
3, सुकरा 

' पानी भरे । 
Ss 


| सुकरात पर 


बारहवां श्रध्याय | [ १४३ 
सेभव ` कारण ही दूर होनी शुरु हो जाती है। सत्य,वात तो यह है कि 
CHa | डाक्टर की दवाई बीमार को चंगा नहीं बनाती, दवाई तो बीमारी 
| को रोक देती है-- लता मा म सोत वो बीमार के आरोग्यता का मूल स्रोत तो बीमार के 
zi अन्दर ही है | आप अपने भोजनालय में बेठे हुये मस्ती से भोजन 
अपनी | ce हैं, इतने में कोई आदमी आकर आ ने में कोई आदमी आकर आपको गाली दे देता (34६७१ 
Sat | हदस आपकी भूख भाग जाती है, त्योरियाँ चढ़ जाती हैं ओर 
ती बढ | आप, आपे से बाहर हो जाते FA गाली आपको लग जाती 
कोई | है? आपका मन ही तो असली कारण आपकी इस बुरी अवस्था 
ता है | डा बनता हैं, जिसकी वजह से आप की मस्ती भाग जाती हैं और 
idl Erwin 
अरा एक वार भगवान्‌ बुद्ध बैठे हुए श्रोताओं को उपदेश दे रहे 


| थे कि इतने में किसी मनुष्य ने आकर उन्हें गालियाँ देना प्रारम्भ _ 
स्यान | क्रिया । तथागत महाराज चुपचाप सुनते रहे। जब वह आदमी 


TAR | ` वकता वकता थक.गया तो भगवान्‌ बुद्ध हँस कर बोले--“मेरे 
शीशे प्यारे, ये भेंट जो तू मेरे लिये लाया था, में तुम्हें वापिस देता हूं; 
दिल. | जया अपनी चीज वापिस ले लीजिए”? | 
ते है कहते हैं कि सन्त सुकरात की स्त्री बड़ी लड़ाकी थी ओर ' 
Te, उस महापुरुष का नाक में दम रखती थी। एक बार सुकरात अपने 
फाव दे मित्र प्रमियों में बेठे हुये बठकखाने में बात-चीत कह रहे A 
जीव | उनकी स्त्री ag, लाल लाल नेत्र किये वहाँ आई और बोली 


अरे निकम्मे, आलसी ओर कमचोर ! घर में खाने को नहीं ओर 


पू वठा qor गप्प लगाता हैँ |” जब वह बहुत भत्सेना कर_ बहुत भत्सना कर चल्ली 

गई, सुकरात के साथी विस्मित हो so | इतने में ब्रह स्त्री सुह में 

। पाती (भश वथा ao a गनो भरे हुये लोट कर आई ओर मुह का सारा पानी सन्त 
गना भरे हुये लोट कर ७ 


| एकरात पर पेक दिया । तब अपने साथियों को सम्बोधित कर उस 


Use | [ बुद्धिबाद का प्रशस्त मार्ग ब्रारहवा श्र 


महापुरुष ने कहा-- 'मैं जानता था कि बादल गज रहा दे और वह के faved 
aam भी !” सब साथी खिलखिला कर हंस पड़े | ` | बह केवल 
— है a, प्रकाश मनुष्य के अन्दर, जिसके कारण ये दोतों | वीतमे पर 
महापुरुष इतना बड़ा अपमान होने पर भी कुछ भी विचलित नहीं रुढ़ियों के 
हुये और उन्होंने अपने विरोधी को लज्जित ओर शान्त कर दिया] | कर सत्य- 


ae कहते है कि. असली शि्ञा मनुष्य को उस समय प्रारम्भ दस्त संघ 
होती है, जब वह अपने आप को पहिचानने लगता है। अन्दर को | में बजी, 
है करण जगत और बाहर का है काय्ये-जगत | यदि आप मन में | वान बुद्ध 


किसी दूसरे को अपना दुश्मन समम लेते हैं. तो उसकी सारी के नाम ' 
~ an nS ~ ~ ~ 
हरकतें आपके लिये विरोधी बन जाती हैं। पीला चश्मा लगाने | कीवतें 


वाला संसार को पीला ही देखेगा। यदि हम अपने अन्दर को ` | वर्मा तथा 
पहिचानें ओर उसे बाहर के प्राकृतिक जगत्‌ के नियमों के अनुकूल नियमों के अनुकूल | ASAT 
TSS 


वनले तो हमारा बेड़ा पार हो जाये | ज्ञान की सीमा नहीं। वह | हैं। जेसे 
पुस्तकों में बन्द नहीं हो सकता और न किसी पैगम्बर के दिमाग. भयंकर व 
में हो झा सकता है। इस जगत्‌ का बनाने वाला अनन्त शक्ति यु बनाने वाला अनन्त शक्ति युक्त 
परमात्मा है। _ 
प्रायः साधारण बुद्धिवादी प्रत्यक्ष प्रमाण और तकों को ही ज्ञान 
के मुख्य साधन समते थे | उस काल मे विज्ञान से सूच्मातिसूद्म_ 
कल्पनाओं को पकड़ने और उनसे काम लेने की विधि का अन्वेषण 
ee जज तन तत्व 
नहीं किया गया था, इसलिये साधारण बुद्धिवादी ईश्वर के अस्तर 
से इन्कार करता था। जब इस प्रकार उसके ज्ञान की सीमा हो 


जावी थी तो जीवन के रहस्यमय प्रश्नों पर कुछ प्रकाश न पडन के 


कारण बुद्धिवादियों का चित्त द्विवादियों का चित्त aara हो जाता था--बे R नामक 
उनके पास आतमा के लिये कोई पदे ओर 


2 ती ai 6 w Ay at 
Glg 
mole 


प्रकृतिवादी ही रह जाते थे और उनके पास आत्मा के लिये 
भोजन नहीं था। यही कारण हुआ कि प्रत्येक युग में प्रमाणवा: 
RS Ve SS “0 ्ज्ज 


$$$ 
sy 

Ks 

A) 

al 
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के विरोधी बुद्धिवादी खड़े तो हुये, किन्तु उनका ज्ञान शुष्क था, 
वह केवल मस्तिष्क की वस्तु रह जाती थी; परिणाम स्वरूप ससय 
बीतने पर उन बुद्धिवादियों के अनुयायी फिर लौट कर पुरानी 
सिया के शिकार बन जाते थे | भगवान बुद्ध ने सात्विक बलिदान. 
कर सत्य-ज्ञान का मागे तलाश किया, उसके प्रचार के लिए जवर. 
दस्त संघ बनाया, शताब्दियों तक बोद्ध धर्म की उन्दाभि सारे एशिया 
में बजी, किन्तु अन्त में बोद्ध धर्म के मानने बोले बही लीग मग 
गान बुद्ध की मूर्तियाँ बना कर उन्हीं की पूजा करने [न बुद्ध की भूयाँ वना कर उन्हीं की पूजा करने लगे। महाराने 
के नाम पर उनमें नाना प्रकार के मिथ्या विश्वास और तन्त्र विद्या 

को बातें फेल गई' । आज जो बाड़ धर्म चीन, जापान, कोरिया, 


वमो तथा सध्य एशिया के देशां में फ़ेला हुआ है, वह _उसके प्रव- _ 


तक--शाक्य झुनि--के बतलाये हुये धमे से कोसों दूर हट गया 
हैं। जैसे नदी की धाराये अपने बहने वाले स्थानों को छोड़ कर 
ARL Ue क समय रास्ता बदल लेता हैं, यहा दशा इन सम्प्र- 


`; 


दायों की होती हे जिनभविकास के लिये गुन्जाइश नहीं रहती । 


मनुष्य है जिज्ञासु; उसमें नई चीजें जानने की इच्छा स्वाभाविक 
है; जब उसको वह स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है और वह यह | 
aA ९ गता है कि उसको ज्ञान को पुस्तक में जार पुस्तक में जानने लायक सभी 
इछ भरा हुआ है और उसका पे.'म्बर या मसीहा ही संसार ar 
सवश्रष्ठ पुरुष था, तो उसकी ज्ञानगति ER जाती है, ओर उस. 


विचार धारा स कीड़े पड़ लि जि वृर सास al Wea जीवन क सरा नाम _ 


ह जिसमें गति नहीं है वह सुदा है। 
अतएव विचार धारा वह चाहिये जो अविरल रूप से बहती 
हे ओर सदा ताजगी देती रहे | हमारा उत्कृष्ट sen hag जिः 


को अनन्त की ओर ले जाता है। इस विश्व की जो आत्मा है 


१४६ | [ बुद्धिवाद का 'प्रशस्त मार्ग 


जो ब्रह्मचक्र को चला रहा है, जिसके अपरिवतेन शील नियम हैं 
ओर जो निर्दोष चेतन्य शक्ति है; उसका ध्यान हमें करना है। 
जैसे इस सारे अनन्त ब्रह्माण्ड में एक महान्‌ दैवीशक्ति है, इसी 
प्रकार इस मानव शरीर में ए Sade में एक चेतन्य आत्मा है, जो इस शरीर 


5 ES चेतन K n ep 
को चलाता है। उस चेतन्य आत्मा का स्रोत विश्व की आत्मा है, 


जिससे अनन्त जीवन धारा निरन्तर बहती wat जा रही है ओर 
जसा जैसा शरीर पाता है, उसी के अनुसार उसका gaia होता 
है। हमारे चारों ओर कीट-पतज्ग, FFT, बनस्पति ओर मनुष्य, 
असंख्य प्रकार के शरीरों में अपनी क्रीड़ा कर रहे हैं। उन सकें 
जीवन चैतन्य शक्ति उसी अनन्त खोत से आरही है, किन्तु 
शरीरीं की विभिन्नता के कारण उनमें जुदा जुदा प्रदशन होते जुदा जुदा प्रदशन होते हैं 
लेकिन वह है सव एक ही चीज । जैसे जल भिन्न भिन्न पात्रों मे 
Sa 5 स q ` r ce 
रख देने से, उन पात्रों का रूप धारण कर लेता है, इसी प्रकार वह 
जीवनी शक्ति भिन्न २ शरीरो में अपने चमत्कार दिखाती a | 
लेकिन मानव शरीर में जो आत्मा विराजमान है, उसके 
पास एक sata शस्त्र है, जिसकी सहायता से वह न केवल 
अपने स्वरूप को पहिचान सकता है बल्कि अनन्त शक्तियों का. 
अधिकारी भी बन जाता है। जैसे समुद्र में से निकला हुआ एक जे 
बिन्दु, समुद्र का अंश होने के कारण जलत्व के गुणों को रखता 
है, उसी प्रकार इस आत्मा में भी सच्चिदानन्द के गुण मोज 


किसीप्रकार इस बिन्दु | बिन्दु का सम्बन्ध समु का सम्बन्ध समुद्र से हो जाये तो अलवर. 


बह उसकी शक्तियां को पकड़ सकता है। यह गठवन्धन कैसे हो | 
बह उसको | pe यह asa ee 


यही जटिल समस्या हे | 
STS 


बारहवां A= 


Se 


| za इस प्रव 


आत्मा अप 
à री 
जंसा शारा 
सार वह क 
e ad 
क्रिया पदा 
अन्दर कस 
नहीं होती, 
है, इस काः 
NSS 
धन्धस छ 
à 
केसा रहस्य 


| के पंडित । 


निकलना 5 
इन मनो 
शक्तियाँ प्रा 
इसी लिये 
प्रज्ञावान र 
एक महान 
के जाल र 
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इ उत्कृष्ट बुद्धिवाद के मानने वाला इस जटिल समस्या का 
शा है। | हल इस प्रकार निकालता है। हम हैं शरीर के प्रभाव में, ओर 
आत्मा अपने आपको शरीर समभता है | यही कारण है कि जेसा- 
जैसा शारीरिक संरकार:डसे प्रेरणा करता रहता है, उसी के अनु- 
` | जार वह कार्य करता रहता है। जब प्रकृति के पदार्थ अपनी प्रति- 
R e a _ त्मा S > 
Soy. | छिया पैदा करते हैं, तब आत्मा को होश आती है ओर उसके 
wat | अन्दर कसक उठती है । लेकिन वह कसक, वह पीड़ा चिरस्थायी 
A wW A ~ aN fe ha O A 
नहीं होती, Fat कि शरीर में घाव को मिटाने की अद्भुत शाक्ते 


मनुष्य, A, A A 
way | दै इस कारण आत्मा जल्दी भूल जाता है और फिर उसी गोरख- 
कन्त धन्धे में लग जाता है । आत्मा ओर शरीर के बीच का यह्‌ aA 


नर कैसा रहस्य पूर्ण और विस्मयों से भरा हुआ है, इसे मनोविज्ञान 

ue केपंडितही जान सकते हैं। आत्मा शरीर के गोरखधन्धे से 

(os हे A A YE ~ 

निकलना चाहता है, लेकिन मनोव्रृत्तियाँ उसे फिर घसीट लाती है। 
a 


RE | इस मनोवृत्तियां को कैसे वश में किया जाये, जिससे वे अनन्त 


ie w ~ महर्षि पतंजलि के योगदशन का यही विषय ° ~ Q ~ ~ 
शक्तियाँ प्राप्त करे लि के योगदशेन का यही विषय El 


उसके ~~ iS A ~ fq BETS < 
S इसी लिये आये साहित्य में महर्षि पतंजलि के टव के टक्कर _का कोई 
प्रो इसी का दत्तांश बुद्धिवादियों के लिये A aN N N 
a का | शवान नहीं हुआ नहीं हुआ ओर उसी का दत्तांश बुद्धिवादि 
Sorat ~ owt `~ ~ 
aa पदान नरकत है, क्योंकि उसी ने हमें पेगम्वरों और मसीहों _ 
: के जाल से छुड़ाया,है--वही दै, जो मनुष्य को उसके प्रारब्ध का 
रखता ला ह उ 
ag | सणी बनाता है और परम पुरुषार्थ का मागवला न ale 
फ्लो | CLES अभ्यास की चीज़ दै, अन्ध विश्वास की नह की नहीं | बह्‌ 
Le a Ja ओर ईश्वर के बीच कोई माध्यम नहीं मानता और जीव _ ओर जीव 
alt नुष्य आर इश्व बीच क यम i _ 
Dee agg, ५ अतपर मानकरुउसे(परमात्मा की. Ge शा आ उसे परमात्मा की सम्पत्ति का अधिकारी 
ra बनाता है। 


अच्छा, “बुद्धिवाद का प्रशस्त मागे” नामक इस शीषेक 
“वडा Sos 


aya? ] [ बुद्धिवाद का ग्रशस्त apt 


के क्या मुख्य पहलू हें और हमारे सारे कथन का निचोड़ क्या 
है? उत्तर में हमारा निवेदन यह है कि वतमान युग क । बुद्धिवादी _ 
उन्नीसवीं सदी के बु! सटी के बुद्धिवारी की तरह किसी प्रकार के पीर पेगम्बर 
ओर इलहाम को स्वीकार नहीं करता | वह यह घोषणा करता है 


कि सानव शरार म [वचार अथवा वद्ध कल्पना किसी इलहाथ 
ओर AAIR का सद्द का साहताज नहा; वचार अपने साम्राज्य 


का स्वय शासक ह आर SAH पास ज्ञान प्राप्त क सभी साधन 


RED ie 
साजूद ह | महापुरुष अपन युगा क नसता होते ह, सव कालो का 


सत्य ज्ञान वे नहीं बतला सकते । धामिक ग्रन्थ और वेद शास्र 
अवश्य पढ़ने चाहिये किन्तु उनके कथां को RAN उनके ऋथनां को विवे 
तोलना चाहिये | कोई उपदेश या ग्रन्थ नवीन अथवा प्राचीन हो 


से मानने के योग्य नहीं वन जाता, उसको उपयोगिता ही उसे 


स्वीकार करने के योग्य बनाती है | गुरु आज्या कन्तु 


उस पर अन्ध विश्वास नहीं करना चाहिये। जब शिष्य गुरु से 
आगे बढ़ जाये तो कभी अपने विनय को न छोड़े ओर सदा गुरु 
श कृतज्ञ रह | हम अपने ही पुरुपाथं से आगे-बढ़--सकते- हैं, गुरु 
६ %९ तनसा पाए नहीं किया si सकता 
सामी (Common) वाते हैं पिछले ओर वर्तमान बुद्धिवादी में। 
अच्छा तो नवीनता किन बातों सें है ! उत्कृष्ट बुद्धिवादी 
शरीर में आत्मा के अस्तित्व को स्वीत्रार' करता है ओर उसका 
अनन्त स्रोत से सम्बन्ध हो, उस पर जोर देता हे । उसकी_ यह 
नवीनता उसे प्रगतिशील वनाती है ओर उसका मुह अनन्त की 
जार कर दती है । पुराना बुद्धिवाढी था--प्रतिक्रियावादी, उसके 
224 म मजहबी ठकदारां के प्रात विरोध की भावना भरी हुई 2 क प्रांत ।वरोध को Ei 


SS ia 
इस कारण वह उन्हें aaa के घाट उतारना चाहता था, SL | कि 


बारहवां श्र 


सम्प्रदाय 
है, समा 
उक्षः 
करता हे 
मेल कराः 


सुन्नियों मे 
रण सा है 


बारहवां Waa | [ x 


वोलशेविक रूस में हुआ है । पुराना बुद्धिवादी अपना एक नया 


प्रदाय खड़ा कर लेता है NT नल 
सम्प्रदाय खड़ा. कर लेता आर अपने आपको क्रान्तकारी कहता 


है, समाज को विनाश की ओर ले जाता है। इसके विपरीत 
उत्कृष्ट बाद्धवाडी विकास पथ का यात्री है। वह यह घोषणा 
करता है कि विश्व में शान्ति का मागे Megha फलाने में नहीं, 
मेल कराने में हे | लाखों वर्षा से हम एक दसरे के डोप देखते 
रहें, भेदों को बढ़ाते रहे ओर द्वेष को फेलाते रहे, हमने भी कभी 
भी वेठ कर यह नहीं सोचा कि हम में मेल की वस्तुएं अधिक हैं 
ओर भेद की कम, किन्लु-हम सदा भेदों पर जोर देते रहे हैं। 
उदाहरणाथ, स्री और पुरुष में सेल की बाते अत्यधिक हैं और 
भेद कंवल बहुत थोड़ा सा है | किन्तु लाखों वर्षों से हमने इसी भे 

के कारण SAA पर महान्‌ अत्याचार किये है और कभी उसके 


GUAM AAT को स्वीकार नही करत | मुधलमाना क शिया ऑर _ 


gaai में सेल की बातें बहुतः अधिक SNe भेद केवल साधा- 
रण सा है, किन्तु उसी पर वे कुत्ते-बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। 
कृष्ट बुद्धिवादी यह कइता है कि वुद्धि भेद को दूर भगाइये 
र सेल की वस्तुएं तलाश कीजिये। जिन [सद्धान्तां स हम प्राय 
एक दूसरे से मिलते è उन में मिल कर काम कीजिये ओर, जिन 
म भेद रखते हैं उन्हें मिटाने का प्रयस्न कीजिये | पुराचा बद्धः 
वादी पिछले radi ओर मसीहा को ढांगी कहता था, परन्तु 
RES चुद्धिवादी उन्हें महापुरुप कह कर मानव समाज के प्र मानव समाज क प्रात 
उनको सेवाओं को स्वीकार करता है ओर O 
उनका पल्ला छोड़ देते पर जोर देता है पल्ला छोड़ देते पर जोर देता है | तम [ वह्‌ यह्‌ कहता है कि 
नवीन युग में नवीन समस्याएं खड़ी होती हैं जिन का हल पुराने 
WRAL नहीं कर सकते । नवीन युग के अनुसार नवीन कत्तव्य 
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उपस्थित हो जाते हैं, इसलिए जो समाज नवीन परिस्थितियों के 
अनुकूल अपने आप को नहीं बनाता उसकी TT हो जाती है। 
sge बुद्धिवादी अनन्त पथ का यात्री ६ अनन्त पथ का यात्री हो जाने के कारण सदा 
अपना हृदय प्रकाश के लिये खुला रखता है ओर कभी यह नहीं 
कहता कि उसने सब कुछ जान लिया। सन्त सुकरात और सर 
एज़क न्यूटन की तरह ज्यों-ज्यों वह ज्ञान में आगे बढ़ता है at 
यो उसे अपने अज्ञान का बो त होता जाता है और वह -कठोप 
निषदू के शब्दों में बा बार यही कहता दै-यस्यासर्त तस्य ad, मतं 
यस्य न वेद सः | अर्थात्‌ जो यह कहता है कि से नहीं जानता वह 
जानता है, ओर जो यह कहता है कि में जानता हूँ वह नहीं जानता । 
इस विनय के रूख को रख कर उत्कृष्ट बुद्धिवादी अपने पीछे अपने 
आने वाले यात्रियों को सहानुभूति की को सहानुभूति की दृष्टि से देखता है ओर 
उनकी दयनीय दशा देख कर उसका हृदय करुणा से भर जाता है। 

यदि हम आज उत्कृष्ट बुद्धिवाद को अपना लें तो हमें 
अपनी सब समस्याश्रों का हल मिल जाये; हमारा दृष्टिकोण 
उदार ओर विशाल हो जाये। मुसलमानों में धर्मान्धता भरी 
हुई है, क्योंकि उनका समाज अशिक्षित ओर उनके नेता महा 
स्वार्थी हैं | मनुष्य परिस्थितियों का गुलाम है । मनुष्यों के बच्चे 
जो जंगली जानवरों की मांदो में पले थे, उन की ही बोली बोलते 
थे, और अपनी सब क्रियायें वेसी ही करते थे। करोड़ों 
मुसलमान, ईसाई, बौद्ध और हिन्दू आज मजहबी गुलामी से 
जकड़े हुये हैं । ब का यह सोभाग्य है कि उन्हें उपनिषद 
का ब्रह्म-ज्ञान तथा छः दशन अप पूर्वजों की विरासत में मिले 
हे, | इसी कारण उनमें साम्म्रदाविक्रता का विष दूसरों की अपतत 
बहुत ही कम दे; हां उनमें सामाजिके ऊँच-नीचता की बात 
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मोजूद हैं, जिनके कारण 'अपनी सर्वे श्रेष्ठ साहित्य-सम्पत्ति 
रखते हुए भी वे दूसरों से पिछड़े हुये हैं। काल किसी का 
लिहाज नही करता, वह वर्णो और वंशों का प्रशंसक नहीं, _ 
वह तो कमवीरों का आदर करता है, जो देश-काल को समझ कर 
अपनी जीवन-चया बनाते ह। उत्कृष्ट बुद्धिवादी अत्यन्त 
प्रगतिशील, सहानुभूति से भरा “हुआ, विकास के सिद्धान्त को 


मानने वाला, पवित्र जीवन का पुजारी और कतेव्यपरायण व्यक्ति 
है जो यह मानता है कि मानव जीवनादश, सत्यज्ञान की 
प्रांप्ति हैं; जो इस आदर्शे में योग देते हैं, देते हैं, सहायता करते हैं, उन्हें 
ही जीने का अधिकार है ओर वे ही मानव समाज के सच्चे 
Rad कहलाते हैं । इसके विपरीत जो सत्यज्ञान-प्राप्ति में योग 
हीं देते, जो उसके रास्ते में रोड़े अटकाते हैं, जो स्वार्थ और 
अज्ञानता में डूबे हुये हैं, ऐसे नर-पशुओं को खेत के उन निकम्मे 
Hat की तरह समझना चाहिए जो खेती को हानि पहुंचाते हैं. 
और दूसरे पौधों का भोजन चर जाते हैं। जैसे किसान अपनी 
खेती की रक्षा के लिए उन निकम्मे पोदों को उखाड्कर फेके 
देता है, वेसे ही ये नर-पशु भी उखाड़ फेंकने लायक हैं और 


` उनका जीना प्रथ्वी पर भार रूप होता है। मानव सम रूप होता Al मानव समाज की 


समस्‍यायें इन्हीं नर-पशुओं के कारण विषम हो जाती ह ओर 
इन्हीं के उखाड़ फेंकने में ही मस्तिष्क का परम पुरुषाथ माना 
जाना चाहिये । rr 
यहां पर एक बड़ा नेतिक प्रश्न आकर उपस्थित हो जाता 
है-.“जिन्हें हम निकम्मे पोधे समभते हैं, क्या वे सुधर नहीं 
सकते और हमें उनके उखाड़ HEA अथवा खत्म करने का क्या 
अधिकार है 0 बावले कुत्तों को अथवा मत्त-हाथियों को हम इस 


a 


tant 
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लिए मार डालते हैं के वे मङुष्या को हानि पहुंचाते ह। इसी 
प्रकार हिंसक पशु जब मानव समाज को नुकसान पहुंचाते हैं तो 
उन्हें भी गोली मार दी जाती है। ऐसे ही जब कोई नर-पशु पागल 
बनकर, धन के लोभ से अथवा TATA के वशीभूत होकर 
दसरों की हत्या करने लग जाते हैं, तो समाज उन्हें भी फांसी 
पर लटका देता है | यहां तक तो इस विषय में नैतिकता के निव नियम 
बन चके है, किन्तु इसके आगे सामूहिक तोर पर निकम्मे पोधों 
की तरह समाज को हानि पहुँचाने वाले और दूसरों का भोजन 
चट करने TA स्त्री-पुरुषों को पकड़ -पकड़ कर मार डालने की प्रथा 
को मानव समाज ने अकी तक स्वीकार नहीं किया। fae 
पौधे तो झट पहिचाने जाते हैं, इसलिए किसान उन्हें बिना किसी 
संक्रोच के उखाड़ता जाता है, लेकिन चूंकि बुरे मनुष्य को भी 
हम शिक्षा द्वारा बदल सकते हैं और बड़े-बड़े डाकू तथा हत्यारे 
भी उपदेश पाकर सुधर गये, इस कारण सामूहिक तोर पर निकम्मे 
स्त्री-पुरुषों को चुन-चुन कर मारने का रि स्वाज समाज में चल 
नहीं सकेगा | यह सच है कि जव मृत्यु के सम्बन्ध में मनुष्य का 
ज्ञान विस्तृत हो जायेगा अं ओर उसे पता लग जायगा कि मृत्यु क 
बाद भी मनुष्य की आत्मा विशेष नियमों में आवद्ध होकर बुरे 
या भले शरीर को ग्र हण करती है, ' करती हे, तो अलबत्ता इस विषय 

बढ़े क्रान्तिकारी परिवतन समाज में ह में होंगे। अभी तक एक ही अन्म 
का पता मनुष्य को लग सका है ओर कुछ प्राकृतिक घटनाओं 
को देखकर वह युक्ति संगत तके करता है कि मरने के बाद दूसरा 


जन्म अवश्य होता है। मृत्यु अवश्यंभावी हे ओर वर्च A 


Gar होना भी ध्र व सत्य हे। लेकिन इन दोनों के बीच में जो 


छिपा हुआ रहस्य है, जो तारतस्य है, जो. जोड़ने वाली लड़ी है 
se eae 


= = ox 
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उसका स्पष्टीकरण हम अभी तक नहीं कर सके--न हम मौत के 
नियसों को ही समझ सके है ओर न हम बच्चों के पैदा होने की, 


संगति परं प्रकाश ही डाल सके हैं | वह मरने वाला मनुष्य किस 
बच्चे के रूप च्चे के रूप में, कहाँ पर जाकर जन्म लेता है, इस तत्व को | लेता है, इस तत्व को 


हम अभी तक पकड़ नहीं पाये। ओर जब तक यह भेद नहीं 
खुलेगा, तव तक मानव समाज की बहुत सी समस्याएं हल नहीं 
हो सकेगी | यों सकडों खूबसूरत ओर नीरोग नोजवानों को 


वलिदान के बकरे बनाकर युद्ध भूमि में भेज देते हैं ओर वहां 
वे किसी सेनापति की ग़लत योजना के कारण गोलियों से भून 
दिए जाते है ; किन्तु सभ्य समाज ऐसी बेहूदी हस्याओं के विरुक्- 
मुह नहीं Aaa | इसके बरखिलाफ़ जब हम शाराबी-कवावी 
भंगी-चर्सा, अनाचारी-व्यभिचारी ओर wa व्याधियों से 
युक्त स्त्री-पुरूषों को निकम्मे पोधे बतलाकर मार डालने का. उपदेश 
देते है तो बड़े-बड़े धमां के ठेकेदार और नेतिकता की डींग 
हांकने वाले हिंसा का आन्दोलन मचाने लगते हैं ओर पाप-पुण्य 
का बखेड़ा ले बेठते हैं। 

नंहीं--नहीं, चलती का नाम गाड़ी है । एक रिवाज चल 
पड़ा हे, वह गलत-सलत चला जा रहा है। नवीनता ही मनुष्य 
को अचम्भे में डालती है| बन्दरों के मारे हमारा नाक में दम 
रहता है। नगरां में घे कितता उत्पात करते हैं, खेतों ओर 
Tat को कितनी हानि पहुँचाते है, परन्तु We हम उन्हें मारने 
का नाम लें तो उनके वक्रील, दया का केसा भोंडा राग अलापते 
हैं। जब उन्हें मारने का रिवाज पड़ जायेगा तो झगड़ा खत्म हो 


जायेगा | इसलिए बुद्धिवाद का मागे ही सवश्रेष्ठ पथ हे। विवेक 


के साथ हमें अपने इस पथ पर चलना चाहिए ओर जही 
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परस्पराएं समयानुसार बदल जाती हैं, उन्हें संस्कृति मत 

~ — -r ‘S “Ae ~ o ae 
मानिए | संस्कृति शब्द का प्रयोग वहां Bs कीजिए, जहां आत्मा को 
उत्कृष्ट बनाने का, बन नाने का, उत्त्यान पथ पर ले जाने का मसाला मिले। 
प्राकृतिक पदार्थों का सद्‌उपयोग सभ्यता की उन्नति करता है 
और मानवता का आभूषण संस्कृति का विकास करता है। 
ae ee eS ~ ` 
सभ्यता ओर संस्का ओर संस्क्रति को जो रिवाज बिगाड़ते हैं, ज! बातें इन्हें 


a कि A A a lars ie 
निष्ट करती हैं, उनसे नसे सदा बचिए | किसी जाति-विशेष * किसी [ति-विशेष अथवा 
प्रन्थ विशेष ने सत्यज्ञान का ठेका नहीं लिया । इस विश्व में सब 

eee es ~ N 
नरनारी अपनी योग्यतानुसार बराबर के अधिकार रखते | 
बुद्धिवादी वही दै जो कत्तव्यां के पीछे अधिकारों नव्यां के पीछे अधिकारों को चलाता 2 
ओर अपने शुद्ध विवेक से परमाथ का पथ पकड़ता है। ऐसी सम- 

Pe E SE न N a 7 = 
दृष्टि रखने वाले प्रज्ञावान पुरुष ही ऋषि-मुनि और महात्मा 
i Ss em: 
कहलाते हैं। ऐसे ही पुण्यात्मा अनन्त ज्ञान की ओर जाने वाले 
NT ra EE E E AN N, > 
हैं। बुद्धिवादियों को हम नमस्कार करते है। 3 
~ पाठकगण, में बड़े मजे-मजे आपको अपने साथ यहाँ तक a 
आया और आपने भी यात्रा का खूब आनन्द लूटा। अब आई 


हम-आप भागोरथी के सुन्दर तट पर बने हुए इस चबूतरे T 


A और मानव समाज के ut + Eee eins E ~ 

बेठ जाएं और म [व समाज के दो अत्यन्त गम्भीर विषयों प 
~ Š Da गंगा जी = 

दत्तचित्त होकर वार्तालाप कर लें। सामने श्री m 


f Sk ~ िव्य-स्रोत से 
निमल जल बह रहा है | यह अविरल रूप से अपने व 


निकल कुर बहता चला जा रहा है । जीवन की अनन्त A 
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इसो प्रव 
इसी प्व 
अपना | 

~ 
सवश्रष्ट 
जिस पः 
यह We 


A 


= A 
PU ह 
BET 


thin; 


mus 


self 
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इसी परकार अपने स्रोतों से चली आ रही है, जो सारे जगव्‌ में 
अपना प्रदर्शन कर रही है। कर रही है। हमारा उसीसे सम्बन्ध है | उसका. 
सर्वश्रेष्ठ सिद्धान्त सन्तुलन (Balance) का ईश्वरीय कानून है, 
जिस पर सारा ब्रह्माएड अवलम्बित है और जिसके पुण्य प्रताप:से _ 
यह ब्रह्मचक्र चलता है। अगले अध्याय में हम उसी की चर्चा 

x Sy 
करते है eel 


Reason is the mistress and queen of all 
things. 
—CICERO 
We may take fancy for a companion, but 
must follow reason, as our guide, 


—JOHNSON 


If you wish to subject all things to your- 


self, subject yourself to reason. 
—SENECA 


k FN rele : 
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तेरहवां अध्याय 


सन्तुलन का gaa कानून 
The Divine Law of Harmony 


मेरी आत्म कथा के प्रकाशन पर जो बबण्डर उठा था, 
वह मुख्यतया आत्मकथा के बावनवें अव्याय के सम्बन्ध में था, 
जिसमें “महात्मा गांधी जी को एक हिन्दू ने क्यों सारा” विषय 
की विवेचना की गई है | समाचार पत्रों में यह उड़ती हुई खबर 
भी छपी थी कि आत्म-कथा के विरूद्ध प्रान्तीय सरकारें पग उठाने 
वाली हैं और उसे जब्त करने का विचार कर रही हैं। में अपरे 
` प्रधान मन्त्री पं जवाहरलाल नेहरू को हृदय से धन्यवाद देता 
हूँ कि उन्होंने बड़े ठण्डे दिल से इस प्रश्‍न पर विचार कर ऐसा 
गलत कदम उठाने से अपनी सरकार को रोक दिया । उन्होंने उस 
अध्याय कों वड़े गोर से सुना होगा, अपने विवेक शील साथिया 
को सुनवाया होगा और उन्होंने देख लिया होगा कि लेखक गांधी 
जी के प्रति अगाध श्रद्धा रखता है और उसने केवल वैज्ञानिक 

जी के प्रति अगाध श्रद्धा रखता है ऑर उसने कवल : 


की भावनाओं का आदर करते हुए विद्वानों के मतभेद को 


करना चिचार-स्वातंञ्य का एक ऐसा fase है जो हमें स 


ज्ञान की ओर ले जाता है। 
दूसरी बात यह g3 कि जो दो हज़ार रुपया बिहार सरकार 
ने दिया था और जिसमें राष्ट्रपति जी की प्रेरणा थी, उसके सम्बन्ध 
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में इतनी जली-कटी विरोधी बातें सुनने को न मिलती, यदि उस 
आत्म कथा में वह अध्याय न होता । तब सभी पार्टियां बड़े शोक 
से आत्म कथां का स्वागत करतीं ओर किसी प्रकार का आन्दोलन 
पुस्तक के विरुद्ध न खड़ा होता। उसी अध्याय के कारण राष्ट्रपति 
जी के हृदय को ठेस लगी ओर बिहार सरकार को भी उसके 
विरूद्ध कहने के लिए मजवूर होना पड़ा। 
y तीसरी बात यह हुई कि राष्ट्रपति जी ने जो मुझे संरक्षण 
दिया था और रांची के निवारण आश्रम में मेरे रहने के लिए 
जो घोंसला तैयार हुआ था, मुझे उससे भी हाथ धोना पड़ा और 
जो सौ रुपया महीना राष्ट्रपति जी ने भेजना प्रारम्भ कर दिया था, 
वह सहायता भी मेरी बन्द at गई । मुझे इसका कोई रंज नहीं । 
विचार anisa के लिए मुझे कीमत चुकानी ही चाहिए, अन्यथा 
मेरे देशवासी मतभेद को सहना केसे सीखेंगे ! यदि किसी की 
यह धारणा हो कि में आत्मकथा के नये संस्करण में उस अध्याय 
को निकाल दू'गा, तो उसे यह धारणा अपने मन से दूर कर देनी 
चाहिए ÅA सन्‌ १६११ में इस देश में वन्दे मातरम्‌. कहता 
गुनाह था और मेने उस कठोर दमन के समय स्वाधीनता का 
आन्दोलन उठाया था और राष्ट्रीय सेनाओं के लिए सड़क तेयार 
ग थीं, उसी प्रकार इस राष्ट्र-निमाण के समय विचारस्वातंत्र्य के 
पवित्र सिद्धान्त के आन्दोलन को उठाना भी मेरा परम कर्तव्य है । 
मैं ओ विनोबा भाते जी की हृदय से प्रशंसा करता हूं कि जिन्होंने _ 
संजीदगी से, egar के साथ राष्ट्रनिमाण का कार्य प्रारम्भ कर दिया 
है। यदि में नेत्रहीन न होता तो उनके साथ पूरा सहयोग _ 
करता | यह है ठोस राष्ट्र-निमाण-कार्ये। पर में जिस . विषय पर 
विचार करने लगा हूँ, वह है सन्तुलन का देवी सिद्धान्त, जिसकी 
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घोषणा यह हैः-- 

«Even the noblest qualities, if practised 
to the extreme, will produce their destructive 
reaction” 


उपयोग में लाए जाए तो | ० न a A è 9 yoo Se 

करते है। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अथ यह हे कि 
FAILS के अन्दर सन्तुलन का ईश्वरीय कानून व्यापक रूप से 

काम कर रहा है | यह सारा नभोमण्डल इसी नियम के बल पए 

) आकाश में अधर खड़ा है, और प्रकृति में जितने परिवत्तेन आते 
No wok CS CTT जय होते ह । शरीर 

हैं, चे सब सन्तुलन के विगड़ने सें ही पेदा होते al शरीर के 
III प IY T 
अन्दर भूख, प्यास, शच आदि जितने विकार उत्पन्न_होते हैं, 
उन सब का कारण सन्तुलन ही है। सन्तुलन के बिगड़ने की 


प्रतिक्रिया को हम दुःख (Pain) ओर सन्तुलन के स्थापित होने को _ 


सुख (Pleasure) पुकारते हैं, ओर वही आगे चलकर आनन्द 
का रूप धारण करता है। सन्‌ हैं। सन्तुलन ही हकीकत में जीवत को. 
सरस ओर ओर आनन्दमय बनाता है और उसे कायम रखने में 
ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। जो अपने मस्तिष्क को सन्तुलन 


में रखते हैं और अपनी इ द्वियं Fe RA को संयमित कर लेते _ दै, वेदी 


Shah ee ss ओर स्थितप्रज्ञ कहलाते हैं। सारे न eet | 
2 संतुलन की शिक्षा देते , ओर गीता के दूसरे अध्याय के अन्तिम 


e G ¢ 

xe 7 भाग में भी इसी की महिमा गाई गई RI & 
Res अच्छा, इतना तो आपने समझ लिया, अब इसके आगे 
A 


“४४ चलिए | जो मनुष्य सहन करने की आदत को इतना बढ़ा ले कि 
yi अन्याय भी सहने लग जाए तो उसे हम बुद्ध कहेंगे। सात्विक Ie 
RSET He TE 
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का_ कहाँ, कितने दर्जे तक, waga को देख कर 
उपयोग करना चाहिए-यही मुख्य वातां है। सीमा से बाहिर होकर _ 
यही सात्विक गुण दुरुपयोग द्वारा हानिकारक हो जाता हैं । दान 
( Charity ) त्याग का एक बड़ा सात्विक गुण है, किन्तु उसी 
के दुरुपयोग से हिन्दू समाज की केसी दुगति हुई है। महात्मा 
गांधी जी एक वैज्ञानिक की तरह अहिंसा के सात्विक गुण की 
परीक्षा कर रहे थे। जत्र उन्होंने स्वर्गीय जिन्नाह को अपने साथ_ 
सहमत करने के लिए सीमा से बाहिर होकर अहिंसा का प्रयोग 
किया तो वे विल्कुल असफल रहें । क्या बड़े बढ़े वैज्ञानिक अपने 
प्रयोगो में असफल नहीं होते! क्या उस असफलता के कारण 
उनके बड़प्पन में कोई लांछन लग जाता है! विल्कुल नहीं । हमें 
इन वाती पर पपात रहित होकर सोचना चाहिए। अंग्रेज इसाई 
धर्म को मानते थे | वह धमे कोमलता लाता है ओर सात्विक गुणों 
को सिखाता है। ऐसे धमं को मानने वाले लोग सात्विकता की_ 
कीमत समझ सकते हैं, उसका आदर करते _हैँ। लेकिन इस्ल लेकिन इस्लाम 
बड़ा कठोर महव है । कानपुर में मुसलमानों का बचाव करने 
वाला आदरणीय गणेराशंकर विद्यार्थी उन्हीं के हाथों से सारा 
गया और फिरोजाबाद में डाक्टर जीवाराम शर्मा जो सदा मुसल- 
मानों और हिन्दुओं को समदृष्टि से देखते थे और हृदय से उनका 
कल्याण चाहते थे, धर्मान्ध मुसलमानों द्वारा परिवार सहित जीते 
जला दिये गये । आप इन तथ्यों के सामने आँखें नहीं मून्द 
सकते । हमें वैज्ञानिकों कौ तरह बीमारी का इलाज सोचना 
चाहिए। क्या यह साम्प्रदायिकता सिखलाने की बातें हें? 
gta dees” लखनऊ के समालोचक महोदय ने मेरी 
आत्म-कथा सें यदि पचासवें अध्याय--“भगवान्‌ बुद्ध की तलाश 
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में?--को पढ़ा होता तो उसे स्वासी सत्यदेव का, सच्चा स्वरूप 
स्पष्ट दिखाई दे जाता | इस भारतवर्ष में यदि आप चिराग लेकर 
तलाश करें तो मेरे जैसा साम्प्रदायिकता का विरोधी आपको 
ढू ढने से नहीं मिलेगा । जव तक हम मजहव के विभाग में वेज्ञा- 
निक ढ'ग से चीर-फाड़ नहीं करगे, तब तक उस विभाग की 
` उन्नति नहीं हो सकती । केवल (Rationalism) अर्थात्‌ बुद्धिः 
वाद ही समाज की इन सब बुराइयों को दूर कर सकता है। 

हां, में महात्मा गांधी जी की अहिंसा की वात कर रहा 
था । मेरा स्पष्ट मत है कि जब महात्मा जी ने अहिंसा को सीमा 
का उल्लंघन कर दिया तो वही अहिंसा उनके लिए आग हो गई! 
बर्फ को गर्मी दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, किन्तु 


यही as सीमा से वाहिर होने पर जलाने लग जाती है। ` 


हजरत मुहम्मद साहिब अरव में पेदा हुए थे, जहाँ का जलवायु 
कठोर है । उसी भूमि के लोगों को सुधारने के लिए उन्होंने कठोर 
नियम बनाए, जो कुरान शरीफ में लिखे हुए हैं। यदि आप उनका 
पालन नरम जज्ञवायु में रहने वाले लोगों में करेंगे तो वही आपके 
fam काल हो जाएंगे । इसी कारण प्रसिद्ध मुसलमान कवि दाली 
ने कहा था-- 
वह दीने हिजाजी का वेबाक बेड़ा, 
निशां जिसका चहुं ओर आलम में पहुंचा ; 
न Ge 'में sem न सेहूं में भटका; 
सुक्राबिल हुआ जिसके न कोई खटका | 
किए सह faq जिसने सातों समुन्दर, 
वह डूबा दहाने पै गंगा के आकर । 
कवि ने कोई झूठो बात नहीं लिखी | डाक्टरी की एर 
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के महीने 
किरणं । 

वे संसार 
वाला इर 
साम्राज्य 
हृदय रर 
खड़े हो 

न करेंगे 
अरब के 
रहेगा । ` 
तो कल 
पाकिस्ता 


का माग 
a किन ए 
फकीर ह 
भार पढ़ 
देश-काः 


कानून 


स्वरूप 
लेकर 
प्रापको 
` 

वेज्ञा 
T at 
बुद्धि 


र रहा 

सीमा 
£ 

| गई | 

किन्तु 


वी है। ` 


जलवायु 
कठोर 
उनका 
आपके 
हाली 


ह एक 
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पुस्तक में एक प्रसिद्ध अंग्रेज डाक्टर ने किसी बीमारी का इलाज 
करने के लिये किसी बीमार को जून मास की धूप में दो घण्टे 
dod की सलाह दी थी । किसी बेवकूफ हिन्दुस्तानी डाक्टर ने 
अपने उसी व्याथि से युक्त रोगी को जून महीने की कड़ी धूप 
मदा घण्टा बठन का कह -देया | वह अभागा बीमार भारतवष 
की जून को कड़ी धूप में दो घण्टा बैठने के कारण पागलं हो गया 
ओर उसे सरसाम की व्याधि ने पकड़ लिया | कहाँ इंग्लेड के जून 
के महीने को धूप ओर कहाँ भारतवर्ष की जलाने वाली सूरज की 
किरणें | लकिन जो विवेक को ताक पर रख कर कास करते हैं, 
वे संसार में अनथ कर,डालते हैं। इसलिए कठोरता के मानने 
वाला इस्लाम भारतवर्ष में आकर अत्यन्त कमजोर होगया। उसका 
साम्राज्य मिट गया, उसकी बड़ी २ रियासतें तबाह हो गई' । नरम 
हृदय रखने वाले करोड़ों हिन्दू आज अपना शक्तिशाली राष्ट्र बनाकर 
खड़े हो गये हैं । तिस पर भी यदि मुसलमान लोग शिक्षा ग्रहण 
न करेगें तो अपराध उन्हीं का होगा। आज वज्ञानिक युग हे, 
अरब के कठोर सिद्धान्तों पर चलने से पाकिस्तान जिन्दा नहीं 
रहेगा | आज उसने कादिय़ानियों के विरुद्ध तलवार उठा ली हे 
तो कल उसे पखतूनों से fava पड़ेगा । इस प्रकार ये 
पाकिस्तानी अपनी ही उलकनों में दस घुटकर मर जाएंगे। 
भगवान बुद्ध ने मध्यम पथ पकड़ा था | यह वही सन्तुलन 
का मागं है | उससे उन्होंने करोड़ों आत्माओं को शान्ति दी। 
लेकिन जब उस मध्यम पथ को छोड़ कर बोद्ध लोग लकीर के : 
फकीर हो गये तो उनका सन्तुलन बिगड़ गया और उन्हें बुरी 
भार पड़ी । जो जातियां और राष्ट्र, जो समाज और व्यक्ति, 
देश-काल और समय की पुकार सुनकर अपने बिगड़े हुए सन्तुलन 
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को नहीं सुधारते, उनमें अराजकता छा जाती है, ओर उनका 
हि है ` | मैं, सुकरात, प्लेटो और ` Ai 
संघठन अस्तब्यस्त होकर Fe जाता है। में, सुकरात, प्लेटो ओर 
अरस्तु के समय का यूनानी नागरिक हूँ | उनके siada का 
ME, TIE Fs क-फ्लिसकी है = ड़ र of PONE >J —_— 
दशन मेरी जीवन-फिलॉसका है। उन्होंने जीवन को कला के रूप 
में देखा था | वे यह मानते थेः-- 
“very life is a work of art shaped by the 


man who lives it.”. 
अर्थात्‌ जब आपे किसी स्त्री या पुरुष को देखें, उप्तके चरित्र 
के विषय में पड़ताल करें, उसकी शारीरिक अवस्था की परीक्षा कर 
ओर मस्तिष्क के विकास की जांज करें तो आपको पता लगेगा कि 
जितने तकी os Te तक वह स्त्री या पुरुष जीवन-कला को समते होंगे, 
उसके अनुसार उनकी शारीरिक अवस्था AIT ओर उन्तका देनिक 
व्यवहार होगा] हम इस विषय को एक उदाहरणं देकर 
सममाते हैं:-- - i 
हम एक सेठ को जानते हैं, जिसके साथ हमारा वर्षो से 
परिचय है ओर जिसकी काफी आयु हे । उसका विकास. ऊपर के 
कथन का सोलह आने द्योतक है । वह गरीब घर में dar हुआ था, 
इस कारण कुछ लिखना पढ़ना नहीं हो सक्रा। धनवान होने को 
प्रबल इक्छा ने उसे पागल कर दिया और वह हर बुरे-भले उपायों 
की ख्रोज करने लगा, जिनके द्वारा रुपया. सहज में पैदा किया जा 
सके | झूठ वोलना, खुशामद करना, रिशवतें देना और चापलूसी 
करने की भाषा के शब्दों को उसने BS कर लिया । उसकी विचाए 


धारा विकृत हो गई और उसका जीवन बनावटी बन गाया । अपनी. 
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as सिद्धि के लिए वह सब प्रकार के प्रयोग करता था; , वेसा 
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उसका शरीर भी बनता गया। उसने खूब धन कमाया ऑर F 
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जीवन को स्वाभाविक समभ लिया | धन होने के कारणं लोग उसके 
निकट तो आते, किन्तु हृदय से उसंसे घृणा करते थे। गरीब 
मजदूरों का रक्त चूस कर-उनकी मजदूरी काट कर और इंज- 
fact के साथ मिलकर उसने लाखों रुपये पेदांकर लिए। यही 
उसकी जीवन कला थी | 
बड़ी उम्र मं जब हमने उसे देखा तो हम अवाक रह गये | 
वह उन खाद्य पदार्थो को, जिनमे दुगन्ध आने लगती थी, बच्चों 
में बाँटने के लिए सड़कों पर धूमता | पहले तो बालक धोके में 
अ जाते, किन्तु जव उनके माता-पिता ने उन बदबूदार मिठाइय्रो 
को खाने से मना किया तो वे उस सेठ को गालियां देने लगे। 
जब वह अजीब तरह का मुह बनाकर दूसरोंको आदर YAH शब्द 
कहता तो उसके झु ह से निकले हुए वे बनावटी शब्द उसकी सारी 
खोल देते । वह दानी होने का बड़ा ढोंग रचतो, लेकिन 
उसको नाटक देखकर लोग उसकी बड़ी मसखरो उड़ाते। जब वह 
सत्संग में जाकर बेठता तो उसकी चंचल आंखें इधर-उधर भट- 
कती रहतीं और सास्विक्र उपदेश का उस पर कुछ भी प्रभाव न 
पड़ता | जिस मनुष्य ने सारी आयु झूठ बोलने मं खच का हो 
भला वह सत्य की महिमा क्या जान सक्ता है। जब वह विद्वानों में 
वेठता तो उसे बड़ी लञ्जा अनुभव होती । वह Aat में प्रतिष्ठा 
पाना चाहता था, किन्तु उसका बनावटी जीवन सहज भे ही सब 
के सामने प्रगाट हो जाता था । हुम आज इस विषय पर लिखते 
हुए जब उस सेठ का स्मरण करते है तो हमें सन्ठुलन को महत्ता 
सूर्य के प्रकाश की तरह प्रगट हो जाता है। यदि उसके पास पैसा 
होता तो कोई उसके निकट नहीं फटकता । 


ओहो ! स्वाभाविक जीवन में केसी कला | | ज॑सा अन्दर 
m Se 
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वैसा बाहिर, ऐसी शुद्ध विचार-धारा रखने वाला व्यक्ति सात्विकता | देती हैं, 
की कीमत समझ सकता है। यूनानी इसीलिए अपनी व्यायाम संसार २ 
शालाओं में जीवन कला की शिक्षा देते थे । नीरोग विचार, नीसेगे | को जब 
शरीर में ही रह सकते हैं, इस सत्य-तथ्य की अनुभूति उन्हें थी | हुई किः 
घे इसी कारण संसार को कला पूणे अमर साहित्य ओर संस्कृति मानव : 
दे गये । सकती 
भगवान्‌ बुद्ध ने अपने काल में जव भारतीय समाज की 
बिगड़ी हुई अवस्था देखी ओर यहाँ पर वाममार्गियों का बोल- हैं।सः 
बाला पाया, साथ ही शरीर का अनादर करने वाले सम्प्रदायों को समाज 
देखा, तो उन्होंने आर्यो के उस ea के असर सिद्धान्त को किया उ 
पुनर्जीवित किया और अपने मध्यम पथ की बुनियाद डाली, जिसमें अध्यार्‌ 
जीवनानन्द जीवनानन्द की प्राप्ति के लिए आठ साधन वतलाए । वे इस होते“ही 
प्रकार ह-- care a १६५२ 
सत्य विचार, सत्य AAU, सत्य-वाणी, सत्य व्यवहार, कमेटी 
, सत्य रोजगार, सत्य पुरुषार्थ, सत्य मनोवबृत्ति, और सत्य-चितन। रिश्वत 
ये आठ तरीके हें मध्यम पथ पकड़ने के । यही हैं ज़ीवन-कला à बातें क 
प्रकाश-स्तम्भ | यदि आप अपना जीवन स्वाभाविक बनाना चाहते है करोड़ो 
. तो दोनों अतियों (Extremes) को छोड़ दीजिए, क्यों कि Ag खच, र 
लन को बिगाड़ने वाली अति ही दे । जिसने बालकपन से ही. भूछ लखनः 
की वृत्ति बनाई हो और सारी आयु उसी के द्वारा रोजगार कर | जब ब 
धन पैदा किया हो, उसे धार्मिक सत्संग नहीं सुधार सकते | उसका | को रह 
त्राण तो कलुषित धन के त्यागने से ही हो सकता है | ' | पर रख 
इसीलिए हम कहते हैं akan गुण उन लोगों पर | कर रहे 
प्रभाव नहीं डाल सकते, जिन्होंने: स्वाथमय पशुजीवन बनाया | होतात 


हुआ हो | जिनकी खुदाई पुस्तकें दूसरों से नक़्एत करने की शिपी | at 


तेरहवां WA | [ १६५ 


देती हैं, वे भला आपकी अहिंसा से केसे प्रभावित हो सकते हैं। 
संसार में मानवता के धर्म का प्रचार होना चाहिए। मानव समाज 
को जब तक पीर पेगम्बरों, मसीहों अ्रवतारों और इश्वर की बनाई 
ge किताबों के बन्धनो से झुकत नहीं किया जाएगा, तव तक मानव 
मानव का मित्र नहीं बन सकना ओर न ही संसार में शान्ति हो 
सकती हे । ; 
देखिए हम आपको अधिक स्पष्ट करके यह्‌ विषय सममाते 
हैं। समाज में दो प्रभावशाली साधन हैं--रोटी और सत्ता। 
समाज में सामाजिक सन्तुलन बिगाड़ने के लिए इन्हीं का दुरुपयोग 
किया जाता है। महात्मा गाँधी जी ने तीस वर्षों तक निरन्तर 
अध्यात्मवाद का प्रचार इस देश में किया, किन्तु उनके देहावसान 
दोतेःही उनका सारा प्रभाव मानो काफूर हो गया। २६ जून सन्‌ 
१६५२ के हिन्दुस्तान में बिहार सरकार की ओर से विठाई हुई जाँच 
कमेटी की रिपाट निकली दै, Grad वहाँ के काँग्रेसी शासकों को 
रिश्वतखोरी, पव्लिक-धन की लूट मार और भ्रष्टाचार की ऐसी 
बातें कहीं गई हैं कि जिन्हें पढ़कर कलेजा मुह को आता हैं । 
करोड़ों रुपये की धांघली और वदइन्तज!मी तथा एक के चार २ 
खच, खूब अन्धाधुन्ध की पोल खोली गई हे। कहते हं कि पटना, 
लखनऊ आदि राजधानियों में कर्मचारियों को सकान नहीं मिलते | 
जब बड़े २ मिनिस्टर राज्य-भवतों में रहेंगे तो बेचारे कमचारियों 
को wa की जगह कहाँ मिलेगी | गाँधी जी के आदर्शा को ताक 
पर रख #र ये हमारे काँग्रेस अधिकारी अंग्रेज शासकों की नकल 
कर रहे हैं | रोटी ओर सत्ता का यह भारी दुरुपयोग हो रहा है। 
होना तो यह चाहिए था कि ये लोग महाराजा अशोक के.पदः 
frat पर चलते, जिसका धर्मचक्र हमारे राष्ट्रीय ऋण्डे पर अंकित 
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है । नहीं नहीं, मेरे देश के लोगो ! गाँधी जी के आदश उसी दिन 
खत्म हो गये, जिस दिन इन नेतांओं ने राजसत्ता संम्भाली। 
इन्हें चाहिए था कि पार्टी का कुछ भी ख्याल न कर देशमें चरित्रवान 
आदंमियों की तलाश करते, उन्हें शासन सौंप देते और अपनी एक 
संरक्षण कमेटी बनाकर उनकी देख रेख करते | गाँधी जी ने विश्व 
की शासन समस्या को हल करने के लिए इतनी तपस्या की थी। 
भारतवर्ष को एक आदर राष्ट्र वनाकर वे संसार को पथ दिखलाना 
चाहते थे । मेंने मान लिया कि भारत संघ युद्ध का विरोधी है 
ओर अपनी शक्ति भर शाँति (स्थापना का प्रयत्न कर रहा है। 
परन्तु जब फ्रासिसी अ.र पुतंगाल वाले आपकी छाती पर मूंग 
दल रहें हैं, जब पाकिस्तान आपकी प्रजा! के साथ अन्याय कर रहा 
है ओर काश्मीर का एक बड़ा टुकड़ा सम्भ!लने बेठा है, जवे 
हमारा ही अरबों रुपया Gat ओर हमारे asa बच्चे कटवा 
कर काश्मीर राज्य का बड़ा चौधरी शेख अब्दुल्ल हमी से yar 
बाजियाँ कर रहा है, तो हम स्पष्ट शाव्दों में यह कहेंगे कि यह 
अहिंसा का दुरुपयोग है। अरे ! युद्ध न कीजिए, पर GARRE 
तो सही, जिससे दूसरे को पता लगे कि आप अपने आत्म-सम्मान 
की रक्ता अवश्य करेंगे | हम लोगों को यह भी जानना चाहिए कि 
साझा खतरा आने पर ही जातियां स्वार्थ-स्याग करने की शिक्षा 
- ग्रहण किया करती हैं । जाति-पांति में डूबी हुई और छतं छात 
से प्रसी हुई इस हिन्दू प्रजा को एक बार (Boiled down ) 
उबाल में आना ही पड़ेगा और तभी इसके यह झूठे भेदभाव 
मिटेंगे | baie 
हम यह मानते हैं कि हमारी राष्ट्रीय समस्याएं बड़ी विकेट 
` > ee z Sos un 
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अपना प्रभाव रखने के लिए ओर शासन मशीन को चुस्त चलाने 
के लिए कोई उपाय तो करना ही होगा | हमें आपके साथ पूरी 
सहानुभूति है ओर हम एक हितेषी मित्र की तरह आपसे निवेदन 
कर रहे. है। 

मैं कहां खड़ा हूं ! में बिल्कुल अकेला ही हुँ । मेरी कोई 
पार्टी तथा कोई दल नहीं । जो लोग मुझे आयंसमाजी समझते . 
हैं, वे भूल करते हैं। हां, में आये अवश्य हूं और आर्या के गुणां 


को पकड़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ | यूनानियों ने भी अपने आये: 
पूवजों की संस्कृति को फेलाया थ्रा। बे भी Work and joy 
ot OL SRS, ee 
अर्थात्‌ मजदूरी में माधुय को मिलाने की शिक्षा देते श्र मिलाने की शिक्षा | सदा 
सन्न रहिए ओर चिन्ता aa भय को निकट न आने दीजिए । 
अपना दृष्टिकोण सर्वाङ्गपूणं बनाइये और सबके भले में अपना 
भला सममिये | महापुरुप अथवा पीर-पेगस्‍्बए अपने समय के 
महापुरुष होते हैं, सब समयों के लिए नहीं | जो उपकार उन्होंने 


किए हैं, उनके लिए उनके कृतज्ञ रहिये, We उन्हे पकड़कर न 


में जीवन स्फूर्ति दी, जिसके कारण मुझे साहस और चरित्र मिला | 
इसके done में उनका हृदय से Fea हूँ, किन्तु में दयानन्दी नहीं 


बल्कि aza सी खिड़कियां | इस कारण मुझे! चारों ओर से 
प्रकाश मिलता है। साम्प्रदायिक लोगों के दिसागों में प्रकाश के 
लिए एक ही खिड़की होती है। मुसलमान के मस्तिष्क में यदि ती है। मुसलमान के मस्तिष्क में यदि 
इस्लाम को खिड़की है तो इसाई के दिमाग़ ईसा की, और बोद्ध _ 


के मस्तिष्क में भगवान बुद्ध की मं संसार के सब महापुरुषा से 
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प्रकाश लेता हूँ, इसलिए मुझे सबसे अधिक सत्य ज्ञान मिलता है। 
किन्तु यह अभागे अपनी छोटी २ खिड़कियों से थोड़ी धूप 
पाते हैं और उसो को सब EH समभक्र सारी आयु g 


रहते है । आज विज्ञान के सूर्य ने हमारी elke बड़ी Gat कर. 


दी है ओर फासले को काट कर हमें एक दूसरे के निकट लाकर 
खड़ा कर दिया है। अब मज़हब के ढोंग चलेंगे नहीं और 
अध्यात्मवाद की गलत बातों से आप दूसरों को रिभा नहीं सकेंगे | 


R भगवान बुद्ध क पास सचारत्रता क साथ-साथ अनन्त का. 


आदरो भी होता तो बोद्ध-धमे को चार चाँद लग जाते। गति 
ही जीवन है" है ओर में प्रगति-शीलता का पुजारी हूं। परन्तु वह 
प्रगांत-शीलता [मित्रवर Sl इल सांकृत्यायन जेसी नहीं होनी चाहिए 
जैसी उन्होंने अपनी Sea rie ? में दिखलाई है | 
उपयोगी तथा उन्नतिशील प्राचीन तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर 
उनका मज़ाक उड़ाना प्रगतिशीलता नहीं कहलाती अथवा भाय 
का मांस खाने क्री नवयुवकों को शिक्षा देना और युवतियों की 
चूमा-चाटी का प्रोत्साहन करना प्रगतिशीलता का मागे नहीं। 


मेने मान लिया कि आज कल ऐसी पुस्तकें ga बिकती हैं और 
लेखकों के ऐसी पुस्तकों द्वारा वारे-न्यारे होते हैं होते हैं, किन्तु ऐसा 


गंदा ओर अश्लील साहित्य नवयुवकों को कहाँ ले जा रहा है- 


जरा देखिये तो सही | 

ये ह समाज विरोधी (Antisocial) पुस्तकें र 
ऐसा साहित्य इस देश को बाम-मागं की ओर ले जा रहा है-- 
खाओ feat और मोज करो, कल किसी ने नहीं देखा--की 
फिलासफी कदापि प्रगातिशीलता की ओर नहीं ले जा सकती, यह 
तो हमें पतनोन्मुख ही करेगी । प्रगतिशील साहित्य वह कहलाता 


Alp 
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al 
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है, जो हमारा (Harmonious Development) बराबर का 
विकास करे ओर हमें नवीनता के पकड़ने की बुद्धि दे। कोई 
ag पुरानी होने से बुरी नहीं हो जाती और न नवीन होने से 
अच्छी ही कही जा सकती है, अपितु उसकी उपयोगिता ही उसे 
बुरा अथवा भला वनाती है। यह है सच्चा सिद्धान्त और ठीक 
कसोटी सिद्धान्तों के पहिचानने की । 

उदाहरण के तोर पर अंग्रेजी साहित्य में डाक्टर स्माईल्स 


के दो अमर ग्रन्थ (Duty) EE E E टी ओर (Character) करेक्‍्टर 
कभी पुराने नहीं हो सकते । जब तक चाँद और सूयं रहेंगे यह. 
दो प्रन्थ मानव समाज का पथ AA करते रहेंगे। रूस वाले 
यह कहने लगे हैं कि वे नवीन समाज की रचना कर रहे हैं और 
प्रगतिशीलता के नये नैतिक नियम बना रहे हैं, किन्तु जो दृश्य 
हमारे सामने रूसी शिक्षाओं का भारतीयों पर पड़ रहा है, उसे 
देखकर तो हम स्पष्ट कह सकते हैं कि कम्युनिजम Organised 
gundaism अर्थात्‌ asa गुण्डापन है | हम समझ सकते हैं 
कि गरीबों का दिल पू'जीवाद से जला हुआ है और वे पू'जीवादी 
शासन को फूटी आँख भी देखना नहीं चाहते, किन्तु यह तो 
विनाश का मागे है. निमाण का नहीं । 

में कहाँ खड़ा हूं? में जानता हूँ कि जिस दिन में सरू'गा, 
उस दिन श्मशान में ले जाने के लिए मेरे साथ शायद दस 
आदमी भी मुश्किल से हों-क्योंकि भेरी कोई पार्टी नहीं ओर 
न मेरे कोई अनुयायी हैं लेक्रिन इसकी मुझे कुछ परवाह नहीं । 
में अपने व्यक्तित्व पर अचल खड़ा हूं। मुझे ख्याति की कोई 
परवाह नहीं | यदि में कोई सत्य-ज्ञान का उपदेश मानव समाज के 
लिए छोड़ जाऊंगा तो समय आने पर उसके फैलाने वाले खड़े हो 


| 
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ama । अंग्रेजी में दो शब्द हँ एक— Knowledge e अथात्‌ 
सामान्य ज्ञान ओर दूसरा Wisdom AAA सत्य ज्ञान। 
मरने के बाद हमारे साथ प्रकृति की कोई चीज नहीं जाती, केवल 
न दर | क्या इससे यह परिणाम नहीं 
निकलता कि जीवन का दर्शं सत्य ज्ञान है| हम सब यहां सत्य 
ज्ञान की प्राप्ति हेतु आए हैं, इसलिए हमें अपनी शारीरिक आव- 
श्यकताएं कम कर सत्य ज्ञान की प्राप्ति हेतु सारी शक्ति लगा देनी 
चाहिए | जो स्त्रीपुरुष भोग-विलास में रत रहते हैं, मौज बहार में 
जीवन बिताते हैं और मानव-समाज को अपनी कोई ज्ञान की 
देन नहीं देते, वही Weeds अर्थात्‌ निकम्मे पौधे हि उन्हे 
जीने का कोई अधिकार नहीं । उन्हीं के कारण समाज में रोटी की 
मारा मारी है LEN आज तक यह पता नहीं लगा कि मरने के बाद 
आदमी कहां जाता है और मृत्यु अवश्यम्भावी है, तिस पर भी हम 
अपनी ज़रूरतें बढ़ाते हुए विषय भोग में डूबे हैं। क्या यह लड्जा 
जनक बात नहीं | ; YS es. 
मेरे देश के लोगो ! प्रभु के उस अनन्त ज्ञान में से हमने 
एक पैसा भर भी. नहीं जाना । में कौन हूं, ओर कहाँ से श्राया हूँ, 
और कहां जाऊंगा-यह तीन प्रश्न मुह वाये खड़े हैं। इस शरीर 
में जो बोलने वाली शक्ति है, वह क्या है और शरीर मे' कहां बैठी 
है ? वह सवंन्यापक है या एकदेशी ? ओर उसका विश्व की आत्मा 
के साथ क्‍या सम्बन्ध है ? ये हैं बातें जानने की, असली सत्य 
ज्ञान, जिसके जाने बिना हमारा छुटकारा नहीं होगा | इस पृथ्वी 
पर राष्ट्रों के जो शासक हैं वे वारन्ट भेजकर अपराधी को बुलाते 
हैं, और उसका अपराध बतलाते हैं। किस अदालत मे वे जाएंगे, 
इसकी सूचना देते हैं और विधान के अनुसार काम करते a 
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लेकिन मौत आ जातो है बिना वारन्ट के, पहले से कोई सूचना 
नहीं, और कहां जाना है इसका कुछ पता नहीं ! है न यह आश्चये 
की बात ! कया हमे इन बातों को. जानना नहीं चाहिए? जब 
स्व० देशवन्धु गुप्त और उनके साथियों की हवाई जहाज मे' जल 
जाने से मृत्यु के,समाचार मेरे पास पहुंचे तो सैं सन्न सा रह गया ! 
मुझे कई रातें -जागते बीतीं, यह सोचते-सोचते कि मोत का क्या 
रहस्य है ? 
संक्षेप में यह पुरी तरह से समझ लेना चाहिए कि यह्‌ 
आ स पान को कोर बारे है। इसके सब नियम 
नपे तुले हैं । अटकल पच्चु की कोई बातें वहाँ नहीं। कमी हमारे 
ज्ञान की है । संसार में जिन लोगों ने सत्य ज्ञान के लिए अपना 
जीवन दे दिया, अपना सर्वस्व होम कर दिया, उन्हीं के जीवन 
सार्थक हुए, बाकी पेट तो कुत्ता भी भर लेता है। सारा दिन पेसा 
कमाना और रात को सिनेमा थियेटरों में जाकर ठठाके लगा लेना, 
निरा पशु जीवन है। उन हुतात्माओं को हम श्रद्धा से नमस्कार 
करते हैं, जिन्होंने अपना तन-मन-धन ज्ञान के लिए दे दिया ओर 
हमें सभ्यता और संस्कृति का पाठ पढ़ाया | उनके लाखों वर्षों की 
खोज का क्या परिणाम निकला, अगले अध्याय में हम उसकी 
चचां करते हैं । 


By harmony our souls are swayed. 


By harmony the world was made, 
_GEORGE GRANVILLE. 


Harmony makes small things grow, lack 
of it makes great things decay. 
—SALLUST. 
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जब से मनुष्य ने ज्ञान प्राप्ति की महत्ता को हृदयंगम किया 
है, तब से उसके विचारकों में दो प्रकार की ज्ञान-धारायें बह रही 
है । एक विचारकों का मत है कि प्रक्रति हमारी सबसे बड़ी अध्या- 
पिका है, ओर हमें उससे सीधा-ज्ञान प्राप्न करना चाहिए। अपनी 
ज्ञान इन्द्रियों का सदुपयोग कर हमें निरीक्षण द्वारा ज्ञान संचय 
करना उचित है । प्रकृति माता बड़े प्रेम से हमारा स्वागत कर रही 
है और हमें पग २ पर शिक्षा दे रही है । वे यह कहते हैं करि यदि 
हम ठीक ढंग से निरीक्षण करना जान जायें और अपनी इन्द्रियों 
को जागरूक रखक़र ज्ञान की भूख बंढ़ावें तो हमें पगा पग पर 
नवीन sgua प्राप्त होंगे ओर हम प्राकृतिक जगत के वरदानों 
को पाकर सोभाग्यशाली हो जायगें | नये से नये आविष्कार हमारी 
वाट जोह रहे हैं ओर अपने sega चमत्कारों को दिखलाते 
के लिए हमरी प्रतीक्षा कर रहें हैं। चारो ओर ज्ञान का अनन्त 
सागर लहरें मार रहा है | [आवश्यकता इस बात की है कि हम 
अपने अवकाश का समय ज्ञान-पराप्ति के लिए ही खचे करें । लाखा 


वर्षो से बड़े बड़े हिन्द महासागर, अटलांटिक और शांत Halak 


अपने गभ में TH म अद्भूत ज्ञानरररन ।छपाय ae हैं | [हिमाः हैं । हमालयपवेत तथा . 


अन्य महाद्वीपों के बड़े बड़े गिरि-राज विस्मय से भरे हुए रहस्यों का 
उद्घाटन करने के लिए हमें अपनी ओर बुला रहें हैं । इन चिन्ता” 
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शील ज्ञानियों का यह मत है कि प्रकृति के द्वारा ही मानव . सभ्य 
बनता है ओर प्राकृतिक पदार्थो के भोग से ही सभ्यता विकसित 
होती है और इसी पथ पर चल कर हम इस ब्रह्मचक्र के विषय में 
सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ज्ञानियों की विचार-धाराओं 
को दाशेनिक लोग “अपरा”? विद्या मार्गी कहते हैं। 

दूसरे विचारक इसके विरुद्ध यह आदर्श पेश करते हैं कि 
हमें सबसे पहले उसी को जानने का यत्न करना चाहिए जिसके 
जान लेने से जगत के सब्र पदार्था का ज्ञान आप ही आप हो 
जाता है | यदि हम इस संसार के रचने वाले विधाता को जान 
aii, उसके मस्तिष्क में घुस जाएंगे, तो फिर हमें सहज में ही 
सब प्राकृतिक तथ्यों का सच्चा ज्ञान हो सकता है | वे यह कहते 
है कि प्राकृतिक पदार्थो में भटकने की बजाय हमें सीधे उस जगत- 
रत से बात-चीत करनी चाहिए, जिसने इस विश्व को बनाया 
है और जो इस त्रह्मचक्र को चला रहा दै। यदि हम इन्द्रियों को 
फिर प्राकृतिक जगत में ललगा देगें तो वे अपने पिछले Tea के 
कारण प्रकृति की दास हो जायेंगी और हम इसी गोरखधन्धे भ॑ 
उलम कर पथ-भ्रष्ट हो जायेंगे । प्रकृति “द्वार सव्य ज्ञान प्राप्त 


करने का मारो बड़ा HERTHA ओर भयावह हैं । वह हमें विषय 
भोग में फेसा उगा और हम रागढ़ प में फंस कर पारस्परिक-युद्धों 
के संहारकारी पथ का अनुसरण कर लेंगे ओर हमें कभी भी 
जीतनोहे श्य की सिद्धि न होगी । प्रकृति के भोग बड़े मायावी हैं, 
वे मनुष्य को अपने जाल में फंसाकर बन्दी बना लेते हैं । अतएव 
सच्चा और सीधा मागे -अध्याव्मवाद का दै, जो हमें सत्य ज्ञान 


के भण्डार की ओर ले जाता दै। पन को जम देता ह। 
यही पथ है. और यही है जो उत्कृष्ट संस्कृति को जन्म देता दे। 


१७४ ] [ सभ्यता और संस्कृति 


इन्द्रियों के भोग आवश्यकताओं को बढ़ाते हैं और सभ्यता के 
जंगल में ले जाते हैं, जहां पर राष्ट्र ओर जातियां भटकने लग 
जाती हैं और उन्हें रोटी की मारामारी तथा जीवन संघर्ष की 
आपत्तियाँ घेर लेती हैं। तब यह मनुष्य प्रकृति के गभ को दोहने 
लगता है और नित्य नये भोगों के लिए पागल हो जाता है | ga 
लिए कभी भूल कर भी प्रकृतिवाद की ओर नहीं जाना चाहिए 
ओर सदा अध्यात्मवादी होकर संस्कृति का विकास करना उचित 


णि 
हे | ऐसे विचारशील धमात्मा TASA परानवद्या सागा कहलाते z | 


ae और अपरा विद्याओं की इन दो विचारधाराओं में 


संस्कृति और सभ्यता का इतिहास निहित हैं| परा 'विद्या के मानने 


वाले आत्मा, इश्वर और अध्यात्मवाद की ओर जाते हैं। वे मान 
वता के उत्कृष्ट आदिशे को पूरा कर जीवन के असली रहस्य को 


संमझना चाहते हैं। और साथ ही परा विद्या द्वारा) प्राप्त की हुई | 


जीवन-ज्योति को अपने दैनिक जीवन रहन-सहन ओर कला में 
प्रदर्शित करते हैं | उनके भजन-कीतेन, उनका साहित्य, उनकी 
कविताएं, उनको नित्य के बोल-चाल की भाषा और उनके पुजा 
स्थान उन्हीं संस्कारों से ओत-प्रोत रहते हैं ॥दूसरी अपरा विद्या की 
विचार धारा बाले प्रकृति के अन्वेषण में रत होकर अपने दोनिक 
जीवन के साधनों को सुधारते हुए, उनका विकास करते हुए, आगं 
बढते हैं | उनकी आवश्यकताएं बराबर बढ़ती चली जाती हैं और 
वे इन्द्रियों के भोगों को वैज्ञानिक रूप देकर, जीवन संघे की 
होड़ को कठिन करते जाते हैं। उनकी इस ढंग की उन्नति सम्यर्त 


का रूप धारण करती हैं । जीवन की मायं-मारी a भीषण g 


Re 
समाज में दिखलाई देने लगता दै और ल 
विनाश की ओर चलने लगते हैं। यदि इनकी सभ्यता 


AE] 


ध्या 
ऐसे स 
उसका 
ug क 
उनकी 


रंजक 


* पहले 5 


A 
श्रौर उ 
वाले र 


प्रकृति 


| सहारा 


हजरत 
rarer 
प्रोत हे 
रध्याः 
ओर 
याद ड 
परिण 
Wels 
दूसरी 
बनाके 
अधिव 


| धीरे र 


कारण 
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[के | TE हि 
लग | आध्यात्मिक संस्कृति का मेल नहीं होता ते मेल नहीं होता तो सभ्यताभिमानियों के 


ऐसे समाजों में धूते और चालाक लोग समाज के Be aa वनकर 
voy PSR TN mn 
गहने | उसका शासन करते | तब इन मुद्दी भर आदमियों के हाथां में 
राष्ट्र की सारी मशीन आ जाती है और प्रजा भेड़-बकरी बनकर 
| उनकी अनुयायी हो जाती है। Tie कफ 
चित ae, और अपरा विद्या का इतिहास सचमुच बड़ा _मनो- 
रंजक और शिक्षा-प्रद्‌ है। मानव समाज के इतिहास में सब से 


| z | + A ND: ~ . ~ 
इ | पहले आर्य-वंशा के.लोगों ने प्रगतिशीलता की ओर मुह किया 
= sic उनके अपने समाज में उपरोक्त दो विचार धाराओं को मानने 
| N A A So ee 3 

om बाले समुदाय हो गये--एक प्रकृतिवादी और दूसरा अध्यात्मवादी अध्यात्मवादी | 


जभ ' पृतिवादी आर्यो ने वैज्ञानिक ढंग से यूनान की संस्कृति का _ 
J सहारा पाकर सभ्यता को आगे बढ़ाना शुरू किया Ale उन्हें 
गे हजरत इसामसीह का कोमल अध्यात्मवादी धम भिल गया, 


इसलिए उनमें मानवता के सुन्दर और नीरोग विचारों से ओतः | 


is Se ee 
परिणाम स्व =a aa संस्कृति, सभ्यतानुगामिनी हो गई । 
उन्होंने साम्राज्य स्थापित करने के लिए T E रोप से बाहर निकल कर 


दूसरी असभ्य ओर _नि्बेल जातियों को अपना दात 


Al ve में 
धीरे उन पर बुरा प्रभाव डाला | इसाई ध में सुधार हुए, जिनके 
कारण इन आया में फूट पड़ गई और वे एक दूसरे आयो में फूट पड़े गई और वे के शत्रु बनकर _ 
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भयंकर sores में लिप्त हो गये । 

आयो के इसी परिवार के लोग नई दुनियां की तलाश 
लिए निकले, और उन्होंने प्रथ्वी के दूसरे गोलाध में जाकर अपनी 
चस्तियाँ बसाइ । संयुक्तराज्य अमरीका उन्हीं के परिश्रम, अध्य 
वसाय, और योग्यता का परिणाम है। दक्षिण अमेरीका में भी 
वहाँ के आदिवासियों के साथ मिलकर उन्होंने राष्ट्र स्थापित कर 
लिये किन्तु वे अपनी सभ्यता के द्वारा संसार में शांत स्थापित 
न कर सके, ओर जीवन की मारा-मारी उनमें जारी रही | 

इधर परा विद्या की विचार-धारा रखने वाले sat ने 
अपना संतुलन बिगाड़ दिया ओर कमे-काणड में gear पुरोहित 
चग को समाज-सत्ता साप दी | परिणाम स्वरूप उनमें धम के नाम 
पर संघष होने लगा ओर नाना प्रकार के सम्प्रदायों की वृद्धि हुई। 

ऐसे समय में भगवान्‌ बुद्ध ने शकर महान्‌ क्रांतिकारी 
काय किया | अध्यात्मवाद का जो विकृत रूप पुरोहित वग ने 
बनाया था और जिसके बुरे प्रभाव से समाज अवनत हो चला 


था, इसे संयमित कर उन्होंने अध्यात्मवाद _की विचार धारा को. की वि 


मानवता से अलंकृत कर दिया और एशिया में शान्ति की स्थापता 
कर दी । महाराजा अशोक ने संस्कृति-साम्राज्य स्थापित करने के 
लिए चारों ओर अपने धर्मे-सेनानी-बौद्ध भिक्षओं को एशिया के 
देशों में भेज कर उनसे धार्मिक सम्बन्ध उत्पन्न कर लिया। बोड 
के इस चमत्कार ने एशिया में उनका मुख . उज्ज्वल क्रिया | 
अब यहाँ पर सभ्यता ओर संस्कृति के भेद 
स्पष्ट तौर से बताने की आवश्यकता, है। सभ्यता समा 


का वह स्वरूप हे, fet (सामाजिक eee | 


नित्य के जीवन में gat हुए साधनों का प्रयोग कतै 
महि raat का sata क 


azg A J 


a QQ AA BAMA 


azza अध्याय | [ १७७ 
हैं-ऐसे साधनों का जो शरीर को आराम दे, नित्य के कार्यो 


>> 


को प्रगति शील बनाएं और इन्द्रियों के सुखों को बढ़ाते हुए 
व्यापार वृद्धि करें । इसके विपरीत संस्कृति, आत्मा का वह AE 


3 a aS ~ [SIRT EDT a € 
साधन हैं, जा उसक सात्विक गुणा का ।नरन्तर Wea करता 


raean, 


हुआ मानव समाज में सत्य ज्ञात SLA, पारस्परिक प्रेम और 


Be कसा 


A 
T 


qaar चाहिए-Civilization is an expression of 
flesh, while Culture is the manifestation of 


का विकास कर संस्कृति को उसके पोछे चला दिया, विपरीत इसके 
पूर्व ने संस्क्ृति,के पीछे सभ्यता को चलाया | प्रायः लोग कहा करते 
हैं कि प्रत्येक देश की अपनी/अपनी संस्कृति अलग. अलग होती है, 
यह ख्याल बिल्कुल' बेबुनियाद है | भिन्त भिन्न प्रकार की पोशाकें, 
अथवा भोजन या जुदा जुदा भाषाएँ अथवा काले-गोरे रंगों के 
भेद संस्कृतियों को भिन्न भिन्न नहीं बनाया करते; हां, यह हो 
सकता है कि मुकाबले में जातियां अथवा राष्ट्र एक दूसरे से कम 
सभ्य अथवा सुसंस्कृत हों, लेकिन यदि कोई यह कहे कि मुसलमानों 
की संस्कत अलग हैं और हिन्दुओं की अलग, अथवा योरूप 
वालों की संस्कृति रूस वालों से भिन्न दै, तो केवल ऐसा कहने 
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वालों की अज्ञानता ही माननी चाहिए । प्रायः लेखक seat 
परम्पराओं, रहन-सहन तथा भोजनादि की विभिन्नतायों से 
संस्कृतियों का भेद करने लग जाते हैं, ओरे हमने अच्छे अच्छे 
विद्वानों को ऐसा करते हुए सुना ओर पढ़ा है। किन्तु असल में मानव 
की मानवता, उसके उत्त्थान के साधन, उसकी उत्कृष्ठता और saat 
आत्मीयता सन्तुलन के सिद्धान्त द्वारा जब मापी जाती है तो परि- 
णाम एक ही निकलता है । ओर वह यह कि भिन्न शिक्षा, भिन्न 
जलवायु, भिन्न भाषाओं तथा भिन्न भिन्न पत्तपातों के कारण भिन्न 
भिन्न देशों में सभ्यताओं का विकास होने के कारण उनमें दजा 
का भेद हो जाता दै, किन्तु संस्क्रति एक ऐसी अमर ag है 
जिसका एक ही स्रोत होने के कारण उसके अलग अलग भेद नहीं 
हो सकते | इस विषय को हम ओर अधिक स्पष्ट करते हैं । 
उदाहरणाथ फारसी भाषा मीठी, कर्णप्रिय और सुसंस्कृत कह 
लाती है; इसी प्रकार संस्कृत भाषा बड़ी मधुर, लावण्यमयी और कला 
पूण मानी जाती है; परन्तु यदि आप इन दो भाषाओं में अश्लीलता 
भर कर भोग विलास की कविता करगे, तो ये भाषाएं सर्वात 


शून्य और पतनोन्झुख हो जायेंगी | जब तक हम यह न समभ | 


लें के शरीर ओर आत्मा अलग अलग हैं ओर आत्मा शरीर का 
— ae 

स्वामी है, जब तक हम यह न जान जायें कि शरीरों में परिवतन 
होते हैँ किन्तु आत्माओं में नहीं, तब तक हम संसक्ति के स्वरूप 
को नहीं समझ सकते | इस तथ्य को न सममने के कारण हमारे 
अच्छे २ पढ़े-लिखे संस्कृति ओर सभ्यता में भेद नहीं कर सकते 
ओर यदि करते भी हैं तो वह यथार्थ और स्पष्ट नहीं होता। सै 
१६३६ में जब में जमेनी से लोटा था ओर बनारस में प्रवाराथे गया 
था तो उस समय हिन्दु विश्व-विद्यालय के वाइस चांसलर (Vice 


A, wa a Y 


nul 


azai अध्याय | [ १७६ 


Chancellor ) राय साहब ज्वाल्ाप्रसाद जी के अनुरोध पर-- 
( Conflict of Cultures—East and West ) अर्थात्‌ (पूर्व 
ओर पश्चिम की संस्कृतियों का ase इस विषय पर वहां के बड़े 
हाल में हजारों विद्यार्थियों तथा प्रोफेसरों और नागरिकों के सामने 
अपने विचार प्रकट किये थे । तब पहली बार मैंने सभ्यता और 
संस्कृति का स्पष्ट भेद देश के लोगों को बताया था | उस व्याख्यान 
की रिपोर्ट इलाहावांद के “लीडर” में छपी थी | इसी प्रकार 
ऑस्ट्रिया की राजधानी “वीएना” नगर में वहां के “कल्चर संघ! 
के सामने मैंने इस विषय पर एक भाषण दिया था। कहने का 
अभिप्राय यह है कि पिछले २२ वर्षो. से मैं सभ्यता और संस्कृति 
के विषय पर अपने विचार देश और विदेश T विद्वानों के सामने 
रख रहा हूँ । लिभ बबेर जातियों ने धर्म के नाम पर दुनिया में 
रक्त की नदियाँ बहाई', जिन्होंने विजय किये हुए देशों में जाकर 
वहाँ के पुस्तकालयों को जला दिया और वहां के विद्वानों को 
धार्मिक भेद के कारण तलवार के घाट उतार दिया, वे भला 
depfa के विषय में क्या जान सकते हैं और उन्हें “तमदन” का 
नाम लेकर बड़ी बड़ी डींगे हांकते का क्या अविकार दै! १९वीं 
शताब्दी में जब gat ने “कुस्तुन्तुनिया? को विजय किया था तो 
वहां के gear यूनानी विद्वान्‌ अपनी संस्कृति के Feat को लेकर 
इटली की ओर भागे थे | जितने दर्जे तक्र कोई जाति इन्सानियत के 
सद्गुणं से विभूषित होती है; उतने दर्ज तक -ही वह सुसंस्कृत 
कहलाती हैं, चाहे वह एक लंगोटी पहन कर ही क्यों न रहती हो। 
र और me 
वेश-भूषा का कला के साथ सम्बन्ध है ओर see जाति के 
सौन्दर्य प्रेम का पता लगता दै। किन्छु यदि उस सौन्दर्य प्रेम में 
अश्लीलता की दुगेन्ध आ जाती है, तो वह कला, कला नहीं रहती, 
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उसका gE पशुपन की ओर हो जाता है। इसलिए संस्कृति के 
विषय मे' समकने वालों को यह वात हृदयङ्गम कर लेनी चाहिए 
कि जितने दर्जे तक मानव प्राकृतिक भोगों से छूट कर आत्मतल 
की ओर बढ़ने लगता है, जितने दर्जे तक उसकी दृष्टि समता की 
ओर उठती जाती है और जितने दर्जे तक वह शारीरिक अहंकार 
से निकलता जाता है, उतने दर्ज तक उसमें संस्कृति का प्रवेश 
होता जाता है । नाना प्रकार के नाच रंग और तमाशे यदि केवल 
दिल वहलाने के लिए किये जायें, भांति भांति के सामाजिक 
संस्कार यदि मनुष्यों में भेद डालने के लिए ही हों, तो वे सब 
संस्कृति से शून्य हो जाते हें। यदि आप बड़े ager हैं, 
TAG AM परमार्थ का दृष्टिकोण रखते हैं, और इन सदूगुणों को 
आप अपने व्यापार की वृद्धि के लिए काम में लाते हैं, तो वे 
आपका संस्कृति का अंग नहीं बन सकते | दूसरे अर्था में आप 
अपनी संस्कृति को सभ्यता के पीछे चलाते हैं | दुनिया में सारा 
झगड़ा, सारी मारा-मारी रोटी के लिए होती है। जितने दर्जे तक 
आप अपनी आवश्यकताओं को कम कर पेसा कमाने के साधनों 
को सब के लिए सहल करते जायेंगे, उतने दर्ज तक आप सुसंकृत 
होते जायेंगे। तब आप यह Gea क्रि संसार में सबके साथ 
न्याय और किसी को रियाअत नहीं होनी चाहिए। पश्चिम ने 
जीवन-सङ्घपं को बढ़ाकर साइन्स की उपयोगिता को भी विगत 
कर दिया है, ओर प्राकृतिक वरदानों का मानव-हित के लिए उपयोग 
न कर उन्हें अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए काम में लाने लग गी 
है । यह संस्कृति के विरुद्ध जाने वाली विचारधारा है | 
चिन्ता शील विद्वान्‌ कालेमाक्स ने जब पू'जीवाद 


मजहव पर गहरी चोट की थीं तो उन्होंने उस समय केवल सम्म | 
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के दृष्टिकोण से ही इस मार्मिक विषय पर ऐतिहासिक गवेषणा को 
थी । उन्होंने संस्कृति की ओर ध्यान ही नहीं दिया था ।- उन्हीं के 
अनुयायी रूसी डिक्टेटर लेनिन ने भी केवल सभ्यता का दृष्टिः 
कोण रखकर अपनी योजनाएं बनाई थीं | ऐसे लेखक ओर सुधारक 
केवल प्राकृतिक स्थूल दृष्टि रखकर घटनाओं का निरीक्षण करते 
हैं ओर ऊपर की चीर फाड़ कर लेने में ही अपने उद्देश्य की इति- 
श्री समक asa हैं । वे गहरे पानी में नहीं उतरते । उसमें डुबकी 
लगाने से उन्हें भय लगता है। इसी कारण उनका किया हुआ 
काम स्थायी नहीं होता | वह मानव-समाज को नये सिरे से पशुपन 
की ओर धकेल देता है। ऊपर की चमक दमक, ऊपर को टीप 'टाप 
को देखकर बहुत से कम बुद्धि रखने वाले लोग उनके माया-जाल 
में फस जाते हैं, किन्तु पीछे से उनकी विचार-धारा को खोखलापन 
स्पष्ट होने लगता है । इसी कारण हमारा कहना यह है कि केवल 
शरीर को ही सब कुछ समझने वाले विचारक मनुष्य की महान्‌ 
समस्याओं को समभ नहीं सकते । इस शारीर के अन्दर जीती- 
जागती बोलने वाली शक्ति जो आत्मा है, उसकी जानकारी हमें 
होनी ही चाहिए । अरे मनुष्य ! तू पहिले अपने आपको पहचान, 
यहीं से शिक्षा का प्रारम्भ होता है ओर यहीं से संस्कृति का द्वार 
खुलता है। शारीरों को सव कुछ समक लेने के कारण ही काले- 
गोरे का भेद दुनिया में रहा, इसी के कारण हिन्दुओं की वण 
व्यवस्था की उत्पत्ति हुई और इसी के कारण ऊंच नीच की 
भावनाएं समाज में Bat | शारीर केवल एक साधन मात्र हे, 
असली तत्व आत्मा है | जैसे बिजली का प्रयोग करते से नाना 
प्रकार के कारखाने चलते हैं और तरह तरह की चीजें विद्यत के 
द्वारा तैय्यार होती हैं, भेद कारखानों से बनी हुई वस्तुओं में 
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होता है किन्तु विद्यूत शक्ति वही है, एक जैसी ही है, उसमें रत्ती 
भर भेद नहीं | इसी प्रकार भिन्न भिन्न शरीरों में काम कले 
वाली आत्मायें, भिन्न भिन्न शक्ति ओर योग्यताओं वाले शरीरो 
के कारण जुदा जुदा चमत्कार दिखलाती हैं, किन्तु आत्मत 
विद्युत की तरह एक ही प्रकार का होता है। यह सत्य-तथ्य जब 
तक स्पष्ट रूप से मन में नहीं बेठ जाता, तब तक आप सभ्यता 
ओर संस्कृति के भेद को नहीं सपक सकते | 

उदाहरणा के तौर|पर अमेरिका बड़ा सुसभ्य देश है, किन्तु 
यह sett नहीं Pe वह वेसा ही सुसंस्कृत भी हो। वहां पर 
जितने New Thought अथात्‌ अध्यात्मवाद की प्रवृत्ति 
रखो वाले लोग हैं, उनमें संस्कृति की चेतनता उत्तरोत्तर बढ़ती 
जाती दै । आप जब उनके सम्पर्क म आयेंगे तो आप का चित्त 
पुलकित हो उठेगा | इसके विपरीत आप अपने यहाँ के ऊंचे 
वणामिमानी अध्यात्मवाद की डींगें हाँकने वाले लोगों से मिलिए, 
तो वे अपनी अहंमन्यता में ऐसे डूबे हुए मिलेंगे कि आप उनसे 
घृणा करने लग जायेंगे । संस्कृति पूर्णतया सोलह आना व्यावहारिक 
जीवन की वस्तु है, यह साहित्यिक बड़प्पन की चीज नहीं | भले ही 
कोई आदमी कुछ भी पढ़ा लिखा न हो, किन्तु यदि वह्‌ नम्र, विनयी, 
मिष्टभाषी और शिष्ट है तो हम उसे सुसंस्कृत कहेंगे | इन आत्मिक 
गुणा का प्रदशन, इनका विकास हमें उन्नति की ओर ले जाता 
ओर हम सत्य ज्ञान के स्रोत का जल पीने लग जाते हैं। 

अन्त में हम अपने जिज्ञासु पाठकों से नम्र निवेदन करते है 
कि वे सभ्यता और सस्कृति के भेद को भली प्रकार समक लें। 
ज्यों ज्यों हम साइंस में उन्नति करते जायेंगे और वेज्ञानिकारों T 
अपने भातिक Gat को बढ़ाते जायेंगे, त्यों त्यां हम सभ्यता 
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क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे । और ज्यों ही हम मानव समाज में 'प्रेमप्रीति, 
आरोग्यता, शान्ति, समदृष्टि ओर मृत्यु के रहस्यों को सममने में 
प्रयस्नशील होते जायेंगे, ज्यों ज्यों हम संगीत ओर कविता द्वारा 
अपने अन्दर समता की कल्पनाआं को जागृत करते जायेगे 
ait sat ज्यों हम में सात्विक alga की चेतना बढ़ती जायगी 
त्यां त्यों हम में संस्कृति का विकास होता जायगा । 

यह है ava ओर संस्कृति का यथाते भेद। इसमें 
हिनदु-मुर्लिम, इसाई और ate, तथा एशिया और योरूप, तथा 
काले और गोरे का कुछ भी भेद काम में नहीं आतः। संस्कृति 
सामी वस्तु है । यह सब की अपनी आस्मिक जायदाद है; देशों के 
भेद होने से इस में कोई भेद नहीं पड़ता । यह देशों की दीवारों को 
तहस नहस कर Fadia Baal को मिटा कर तथा काले-गोरे 
के पक्षपातों को दूर कर सबके ऊपर उठती है। सभ्यता अलबत्ता 
जल, वायु, भाषा, भेद तथा “देश-भेद के कारण भिन्न-भिन्न ढंग से 
फूलती-फलती हैं, किन्तु संस्कृति का मूल एक ही होने के कारण 
उसके भेद नहीं हो सकते | 

हमें आशा है कि हमारे पाठकों ने अब इस विषय 
को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यह इस पुस्तक 
का चोंदहवा अध्याय हे | अब अगले अध्याय में हम 
“अन्तिम शब्द? का शीर्षक दे कर कई उपयोगी विषयों पर अपनी 
सम्मतियाँ तथा कुछ अपने निवेदन देश-वासियों के सामने TAA । 
हमारा अपना कोई समाचार पत्र नहीं, इस कारण पुस्तकों द्वारा 
ही हम अपने पाठकों से अपने हृदय की बातें कहते हैं और उनसे 
सच्चा सम्बन्ध स्थापित करते हैं। Yr 
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जब मैंने अपनी “आत्मकथा” लिखी थी, तो मुझे स्वप्न 
में भी यह ध्यान ने था कि उसके कारण इसप्रकार का बवणडर 
खड़ा हो जायेगा | जब में महात्मा गांधी जी की हत्या के सम्बन्ध 
में वह अध्याय लिखवा रहा था तो लिखने वाले नवयुवक ने मुझ 
से पूछा--“क्यों स्वामी जी, इस घटना का आपकी जीवनी के 
साथ क्या सम्बन्ध है??? प्रश्न सुनकर में गम्भीर हो गया ओर 
वोला-“मेरे बच्चे, यह रोमांचकारी घटना At जीवन काल में 
घटी दै और जिस महापुरुष के साथ घटी है, वह करोड़ों मनुष्यों 
के हृदय-सम्राट थे, इसलिए स्वाभाविक ही भावी सन्तति और 
इातहासकार यह अवश्य जानना चाहेंगे [के उस कालकां 
स्वाधीनता का पुजारी और सेनिक तथा हिन्दु संघठन का बिगुल [ 
बजाने वाला स्वामी सत्यदेव.इस पेचीदा विषय पर अपनी खरी | 
ओर निर्भीक सम्मति क्या रखता है | मेरा जीवन तो अपने देश 
की स्वाधीनता के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है । इस कारण मेर 
यह्‌ कर्तव्य था कि में एक न्यायशील व्यक्ति की तरह Te 
पूणे ढंग से उस घटना की मीमांसा करू । मुझे पार्टियों 
से कोई सम्बन्ध नहीं । में सत्य ज्ञान का भिखारी हूँ ।? 

मैंने अपनी इस पुस्तक में मुख्य विरोधियों को अपना 
निवेदन सुना दिया है | वे कहते हैं कि सत्यदेव, ३० वष पूर्व ली 
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प्रिय नायक बना हुआ था | यह सच है क्यों कि वह सड़क साफ 
करने, कंकर-पत्थर बीनने और भाड़ भकार उखाड़ने का समय 
था। में तो ( Pioneer) अर्थात्‌ मार्गोनर्माता हुँ । बनी हुई 
सड़क पर तो आंखें मू'द कर लोग चले जाते हैं; हां, यह भी ठीक 
है कि उस सड़क पर जाने वाली HIS ओर सेनापति उन गरीब 
मजदूरों को भूल जाते हैं, जिनकी तपस्या से मागं तैय्यार 
होता है. 
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इस भेरी आत्म कथा के छापने से चारों ओर विचार- 
स्वातन्त्र्य की लहरें उठने लगी हैं । मेरे हजारों प्रशंसकों ने इसे बड़ी 
श्रद्धा से पढ़ा और वह लिखते हैं कि में अमरीकन स्वाधीनता प्रेमी 
नागरिक थामस्पेन का कार्य कर रहा हूँ | बहुतों ने इसे दूसरों से 
मांग कर पढ़ा | और अधिकांश ने महात्मा गांधी सम्बन्धी अध्याय 
को पढ़कर मेरी निर्भीकर्ता की भूरि-भूरि स्तुति की । इस प्रकार इस 
देश में इस आत्म. कथा ने भावी संन्तति के लिये विचारों के 
आजादी का विशाल द्वार खोल दिया है। 

बहुत से मेरे पाठक यह चाहते हैं कि मेरी सम्पूर आत्म 
कथा हिन्दी जनता के सामने आजानी चाहिये। एक हो संक्षिप्त 
आत्मकथा, जैसी कि अभी निकली है, ओर दूसरी हो सम्पूण 
(Complete ) जिसमें मेरी कलाश यात्रा? “सेरा अमरीका 
aay, “अमरीका में मेरा विद्यार्थी जीवन, भेरी जमेनी-यान्रा? 
ओर 'योरुप की सुखद स्म्रृतियां-यें पाचों ग्रन्थ सम्मिलित 
किये जायं, ताकि जीवनी साहित्य के भडार म एक नइ वस्तु 
स्थान पा सके | 

में चाहता हूँ कि मेरे जीवन काल में यह शुभ कायं 
हो जाय और सम्पूर्ण जीवनी का विशुद्ध स्वरूप हिन्दी साहित्य में 
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अपना स्थान ले लें । देखें, प्रभु इस इच्छा को कब पृण करते हैं। 

ता x x 

नारी का अपमान इस देश के जनसाधारण तथा शिक्षित 
समुदाय में ऐसा घर कर गया है कि स्त्रियों के ( Scandal) 
अथात्‌ बदनामी की बातें करने में लोग तनिक भी लड्जा अनुभव 
नहीं करते | अश्लील मज़ाक, गन्दे सिनेमा, चरित्रश्रष्ट करने वाली 
मासिक पत्रिकायें ओर श्वृ'गार रसभरी कवितायें तथा अनेतिकता- 
पूर्ण गीत गाने वाले चारों ओर दिखाई देते हैं। कोई भी युवा स्त्री 
इनके निशाने से बच नहीं सकती ) उस घर भूठा कलंक लगाना 
इनका स्वभाव सा हो गया हैं 

मेने सारी दुनियां घूमी है और प्रायः प्रथ्वी के सभ्य देशों 
में घूमा फिरा हूँ, किन्तु जेसा नारी का निरादर हमारे देश में 
पाया जाता है, ऐसा कहीं नहीं मिलता । हमें इसके विरुद्ध जोरदार 
आवाज उठानी चाहिये ओर स्त्रियों के मानस्तर को ऊंचा उठाना 
चाहिये । प्रतिज्ञा कीजिये कि आप कभी भूलकर भी नारी के 
अनादर को बातें नहीं करगे, कभी उसकी बदचलनी का विज्ञापन 
नहीं देंगे; कभी किसी स्त्री को सुनी-सुनाई वात पर पक्का प्रमाण 
पाये बिना लांछन नहीं लगायेंगे। जिस समाज में नारियाँ का 
चरित्रस्तर नीचे रखा जाता हे, वहां के नागरिक कभी सच्चरित्र 
नहीं बन सकते । 

x x X 

बहुत से लोग मुझ से पूछा करते हैं कि आपकी दिनचर्या 
कया है और मैं क्या करता रहता हूँ । उन सज्जनों से निवेदन है 
कि जब में निकेतन में रहता हूं तो नो बजे के करीब सो जाता हूँ) 
फिर आधी रात के बाद मैं उठ बेठता हूं, और मेणा. आध्यात्मिक 
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प्रोग्राम प्रारम्भ होता है।-पहिले में भजन कीर्तन करता हूँ, जिसके 
द्वारा मेरी गुफा का वातावरण विद्यत्मयं हो जाता है। तब में 
sian विषयों पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में व्याख्यान देता हूं । 
आज कल मेरा मुख्य विषय यह है- मरने के बाद आदमी कहाँ. 
जाता है | अनन्त सम्बन्धी अपनी खोज में में बरावर लगा हुआ 
हूं । अब तक की खोज जन साधारण को यह बतलाती है कि नाड़ी 
चन्द्‌ हो जाने पर आदमी मर जाता है किन्तु हठ योगी अपनी 
इच्छा से नाड़ी को बन्द कर लेते हैं | इससे पता चलता है कि मोत 
का केवल यही एक चिह्न नहीं है -हमें मृत्यु के सम्बन्ध में विषद 
खोज करनी चाहिए । 

कभी कभी में फिर दोबारा सो जाता हूं ओर यह्‌ प्रयतत 
करता हूं कि आध्यात्मिक विषयों पर प्रकाश पाने में मेरा मन नई 
उड़ान भरे | में इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि आत्मा शरीर रूपी 
मशीन को घड़ी की तरह चाबी देकर बाहर घूमने के लिए निकल 
सकता है और नवीन ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार में 
अपने नये अनुभव ले रहा हूँ । 

प्रात: शौचादि से निवृत्त होकर में व्यायाम करता हूँ । दिन 
निकलने के बाद पासी भरने वाली मुझे शाक तरकारी ला देती है 
और मैं भोजन बनाने लग जाता हूँ, जिसमें मेरे दो घण्टे खचे 
होते हैं । सदियों में में अपने स्नान के पानी को सूये की किरणों से 
गर्म करता हूं, जिससे मेरे शरीर में नव-शकिति संचार कर सके। 
नीरोग रहने का यह भी एक वैज्ञानिक उपाय है | 

मेरी गुफा मन्दिर के नमूने की बनी हुई दै। बीच में कमरा 
है और चारों ओर छः फुट चौड़ा कमरेलुमा बरामंदा, जिसमें 
खिड़कियां लगी हुई हैं और चारों दिशाओं में आमने सामने चार 
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दरवाजे हैं । उत्तर-दक्षिण दरवाजों के सामने छते हैं जहाँ से सुके 
खूब धूप मिलती है। पूव का दरवाजा सीड़ी के लिए है और 
पश्चिम के दरवाजे की ओर कुछ नहीं बनाया गया । वरामदे के 
` इसी भाग में वेठकर में भोजन बनाता हूं | 

मेरी यह कुटिया दो मंजिली है | नीचे की मंजिल में आठ 
नो फीट गहरी गुफ़ा है जिसके ऊपर जालीदार खिड़कियों के साथ 
टीन ओर बरामदा है और गुफा का मुख्य द्वार भी है। में रहता हूं 
ऊपर की मंजिल में जो भूमि से सात-आठ फिट ऊंची है। पाँच 
ala पक्की भूमि में बीचोंबीच यह कुटिया होने के कारण यह स्थान 
बड़ा सुखदाई Be नीरोग है। मुझे यहाँ बारह महींने आराम 
रहता है। इसी के अन्दर सेफ्टिक टेक का वेज्ञानिक पाखाना 
बना हुआ है जिसमें भंगी की कोई जरूरत नहीं और में इसे स्वयं 
ही शुद्ध रखता हूं | 

भोजनोपरान्त मेरी डाक आ जाने पर में समाचारपत्र 
सुनता हूं ओर पत्रों के उत्तर लिखवाता हूँ | मेरे पास देनिक 
हिन्दुस्तान, देनिक मिलाप, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, वेंकटेश्वर 
समाचार, नया जीवन, गुलदस्ता, आर्य, आरये-मार्तण्ड, अमरीकन 
समाचार'पत्र आदि अखवार मुफ्त राते हैं। चार बजे के बाद 
कितने एक प्रेमी कभी कभी दर्शन देते हैं और इस प्रकार मेरा 
समय बीतता जाता दै । अपने हाथ से में भोजन बनाता हूँ और 
गुफा में मेरे पास रात को कोई नहीं रहता | में एकान्त सुधा-रस 
पान करता हूं। यही मेरी दिनचर्या है और में इससे बड़ा 
aas हरं । 

स्मरण रखना चाहिए कि में चौबीस घन्टे में एकबार 
भोजन करता हूं और साढ़े चार छटांक आटा परांबरठे के रूप मे 
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बना कर एक शाक के साथ खाता हूं । दाल का उपयोग में बिल्कुल 
नहीं करता ओर लहसुन, प्याज, हरीमिच, हल्दी ओर नमक के 
सिवाय कोई मसाला अपने भोजन में नहीं मिलाता | गाजरों की 
ऋतु में सेर भर गाजर का रस निकाल कर नित्य प्रति पीता g 
मूली, शालगम और टमाटर का सलाद खाता हूँ । लहसुन का प्रयोग 
में बरावर रखता हूं, ओर यह मेरे लिए शक्ति-सिन्धु का काम 
देता है. । 

मुभे अंग्रेजी, हिन्दी ओर संस्कृत जानने वाले सहायक की 
बड़ी आवश्यकता है | यदि मेरा कोई पाठक ऐसी योग्यता रखता 
हो -जिसकी हिन्दी-अंग्रेजी बड़ी मजबूत हो ओर उसे आर्थिक 
सहायता की आवश्यकता हो अथवा मेरी सेवा करनां चाहता हो, 
तो उसे मेरे साथ पत्र व्यवहार करता चाहिए। में उसको आर्थिक 
स्वतन्त्रता दिला दू'गा। 

X x x 

मेरा किसी सम्प्रदाय के साथ सम्बन्ध नहीं है और न में 
किसी बिशेष wma का अनुयायी हूं। मेरे देशवासी 
मुझे अभी नहीं जानते। सन्‌ १६२२ में जब मैंने बुद्ध-गया का 
मन्दिर बौद्धों को देने का आन्दोलन उठाया था, तो लोग मुझे 
बोद्ध कहने लग गये और जब में आय्ये्तमाजों के जलसों पर जाता 
हूं तो मेरे देशवासी मुझे आय्यंसमाजी मानने लग जाते हैँ। जब 
में विन्दकी (जिला फतहपुर) सनातनधमं सभा के जलसे पर गया 
था तो लोग मुझे सनातनधर्मी कहने लगे थे । अपनी आत्मकथा में 
aa महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती, आय्यसमाज तथा संयुक्त 
राज्य अमेरिका और जमनी की बड़ी तारीफ की है-इसीसे किसी 
समालोचक ने मुझे कुछ और किसी ने कुछ मान लिया । मेरा एक 
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स्वभाव लोगों को भली प्रकार जान लेना चाहिए। मेरे में कृतज्ञता 
की मात्रा बहुत है ओर — Discriminatory. Power 
अथात्‌ नीर-च्षीर न्याय शक्ति का बड़ा विकास हुआ है। संतुलन 
का अभ्यास मेरा विशेष गुण है । में एक ही व्याख्यान में महा पुरुषों 
के गुणों की प्रशंसा ओर उनके दोषों की मीमांसा करने लग जाता 
हूं-मेरा यही स्वभाव मेरे देशवासी हृदयंगम नहीं कर सके। 
साधारण मनुष्य आँखें सू'द कर ओर बुद्धि को ताक पर इख कर 
दूसरों के पीछे चलते है, इसीलिए उसे मेरे जेसे पुरुष को सममने 
में बड़ी कठिनाई होती हे । 


x 
कश्मीर की समस्या भ ee के लिए बड़ी महत्वपूण है। 
जब स्वर्गीय मोहम्मद अली जिन्ना ने पूर्वी ओर पश्चिमी पाकिस्तान 
के दो टुकड़े बनाये थे तो उन्होंने मन में यह सोचा था क्रि जब 
काश्मीर उनके काबू में आ जायेगा तब वे धीरे धीरे पहाड़ी राहत 
से पूर्वी पाकिस्तान को अपने बड़े मुस्लिम राज्य के साथ मिला लेंगे 


ओर इसप्रकार एक गलियारा सा बनाकर अपने राज्य क्री जड़े 
मजबूत कर लेंगे । 
यह्‌ था उनका स्वप्न, जिसे लेकर वह अभागा मर गया। 


आर यही था मियाँ लियाकत अली का ख्याली पुलाव, जिसे खाने 


के लिए उसकी जीम लपलपा रही थी --क्रिन्त वह बदक्रिस्मत भी ' 


अपना स्वप्न अपने साथ लेगया | 

अब रह गये पाकिस्तानी बौने, जिनमें अब न बुद्धि दै और 
न हिम्मत | भारत संघ के लिये काश्मीर का भूभाग स्वाभाविक 2! 
वह उसकी संस्कृति का अम्रदूत रहा है और उसी के हजारो 
खूबसूरत बच्चे उसी संस्क्रत-सम्बन्ध का झंडा लिये हुए भारत 


कोने कोने में फैले हुए हैं | 


| 


पन्द्रह 
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अब मैदान में आए हैं. शेख अबदुल्ला साहब अपना नया 
शेखचिल्लीपन का स्वप्न लेकर। इनकी योजना यह है कि किसी 
प्रकार भारत सङ्घ की कांग्रेस सरकार को बेवकूफ बनाकर काश्मीर 
| का यह सुन्दर विशाल राज्य हथिया लिया जाए और इसे एशिया 
। का स्विटजरलेणड बना कर बिलकुल स्वतन्त्र राष्ट्र बना लिया जाए । 
| शेख जी के साथी मीठे स्वप्न ले रहे हैं, और साम, दास तथा 
' छल-कपट से भारत सङ्घ के प्रधानमन्त्री को ठगने के प्रयत्न में हैं । 
हमें पता नहीं कि नेहरू जी इस विषय में क्या सोचते हैं, किन्तु 
हम भारत संघ के प्रतिनिधि के तोर पर शेख जी को यह स्पष्ट 
वता देना चाहते हैं कि काश्मीर स्टेट की हिन्दू ओर बौद्ध जनता 
कदापि भी उनके साथ नहीं जाएगी ओर भारत सङ्घ के करोड़ों 
नागरिक काश्मीर के भूभाग को भारत सङ्घ से कभी भी अलग 
नहीं होने देंगे । इसे पत्थर पर लकीर सममिये ।' 
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भारतीयों को वर्तमान काल की राजनीति को समझना 
चाहिए। कोई भी देश युद्ध में जीत नहीं सकता, जिसके पास 
अपनी ` श्रजा.को खिलाने लायक अन्न न हो । पाकिस्तान की 
उछल-कूद, जिहाद-फिसाद और उसकी लम्बी-लम्बी बातें सुनकर 
हमें क्रोध में नहीं आना चाहिए, बल्कि शान्त रह्‌ कर अपने राष्ट्र 
| का निर्माण करना उचित है। पाकिस्तान के लीडर अपने देश 
की किस्मत के साथ जुआ खेल रहे हैं। उनकी प्रजा अबोध ओर 
| ईक्षित है तथा वह बड़ी आसानी से बहकाई जा सकती है। 
| वहां गद्दी के दावेदार कई हैं और उनमें रस्सा-कसी हो रही है । 
| इसलिए उसकी den से अभी कोई खतरा नहीं उठेगा। हमें अब 
| अपने अन्दर की समस्याओं को अंच्छ। तरह से हल ऊरना चाहिए 
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ओर ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो राष्ट्र को कमजोर 
बनावे | 

x x x 

कांग्रेस पार्टी की सब से बड़ी भूल यह हुई है कि उसने 


सौलाना आजाद को शिक्षामन्त्री बनाया हे । सोलाना साहब यद्यपि" 


०, ` A = wy r 
अपने ढंग के बड़े अरबी विद्वान हैं, किन्तु उनकी यह योग्यता 
भारतीय बच्चों के लिए कोई कास नहीं आ सकती | मेरी यह 
भविष्य याणी है कि मोलाना के हाथों की बांधी हुई गाहे 


Lat ~ S9 


कांग्रेसियों को दांतों से खोलनी पड़ेगी ओर उस समय `कांगरेसी 


नेता खून के आंसू aay | 

प्रत्येक वस्तु का अपना स्थान होता हे ओर वह वहीं 
शोमा देती है | हमारा शित्षा-मन्त्रो ऐसा कोई मंजा हुआ. अनुभवी 
विद्वान्‌, भारतीय संस्कृति का प्यारा होना चाहिए था, जिसकी 
मानसिक कल्पनाएं उर्वरा हों और जो इस वात को समे कि 
हिन्दू संस्कृति में पले हुए तथा नवीन भारतीय आदशे रखने वाले 
राष्ट्र के बच्चों की वर्तमान युग में किस ढंग की शिक्षा होनी 
चाहिए? 


आशा है कि मेरे देशवासी अपने विकट आन्दोलन द्रा 
काँग्रेस सरकार को मजबूर करेंगे कि वे किसी दूसरे भारतीय' _ 


को शित्ता-मनत्री के पद पर विभूषित कर समय की पुकार को सुने 
जो उन्हें संसार की दोड़ में खड़ा करने के साथ-साथ अपे 

सुल्क की नेयो वे | मौलाना के लिये तो अन्य 
ल्क को रक्ता करने योग्य बनावे | मौलाना के लिये 


Son 


होई दूसर T | 
उपयुक्त स्थान तलाश काजय ओर उनके स्थान पर क दूसरा 


श्रेष्ठतम विद्वान रखा जाना चाहिए। यह काल की पुकार है। 
x x x 


| 
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सेरी आत्मकथा को पढ़कर एक आर्य-समाजी विद्वान ने 
Bae तीन शंकाओं का सभाधान मांगा है। उनकी पहिली शंका 
यह है कि मैंने जो नंगा नहाने के रिवाज को प्रोत्साहन दिया है 
ओर भारत में उसके प्रचार का इच्छुक हूं--यह आर्य संस्कृति 
विरूद्ध हे। 

इस शांका के उत्तर में मेरा निवेदन यह है कि योरोप की 
सब जातियां तथा संयुक्तराज्य अमरीका के करोड़ों निवासी और 
जापान तथा चीन के लोग सब पब्लिक स्नानागारों में नंगे नहाते. 
हैं; क्या. इससे'उनकी संस्कृत विगड़ती है ? दुनिया में हिन्दू ही 
एक ऐसा प्राणी है, जिसे अपनी संसक्ति का बड़ा घमंड है ओर 
नेतिकता में सबसे गिरा हुआ नागरिक है । हमें अपनी प्राचीनता 
की ओर देखना चाहिए, किन्त सब बातों में नहीं देश और काल, 
'रिवाजों ओर परम्पराओं को बदल देते हैं। इसी प्रकार अब हमें 
'दूसरों की अच्छी बातें म्रहण करनी चाहिये । जब में कोलोन नगर 
में था तो वहाँ की एक व्यायामशाला के स्नानागार में सब लड़के 
ओर बड़े आदमी नग्न होकर स्नान करते थे। ख्ियों के स्नान के 
RA सप्ताह में दो ।दिन अलग निश्चित्‌ थे। कोलोन, राइनलेंड, 
रोमन 'केथोलिक 'श्यासत, का प्रधान 'नगर हैं। जमनी के 
प्रोटेस्टटेंट मे को मानने वाली आबादी के नगरों में लड़के लड़कियाँ 
gre नंगे होकर नहाते हैं। Balter में, क्‍योंकि मिली हुई 
आबादी है, इसलिये लड़कों के स्नानागर अलग हैँ आर लड़कियों 
के -अलग--यह वात में उस समय की करता हूं, जब मे वहाँ पढ़ता 
था । मेरी अपनी राय यह है कि नंगा नहाना अत्यन्त आरोग्यता 
FSSA सफाई करने वाला है । जो-कोतूहल छिपी हुई इन्द्रियों 
को देखनेःकालोगों के दिलों में बना रहता दै, ae इससे मिट जायगा। 
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दूसरी शंका उस विद्वान्‌ ने यह उठाई है कि विदुषी गा 
के विषय में जो मैंने महाराजा जनक की सभा में उसका नग्ना- 
वस्था में आने का वृत्तान्त अपनी आत्म-कथा में लिखा है, उसका 
प्रमाण क्या है? मेरा aa निवेदन यह है कि पडित दोलतराम जी 
( स्वर्गीय अच्युत स्वामी ) जब Sto wo वी० हाइ स्कूल लाहौर 
में हमें संस्कृत पढ़ाया करते थे तो वे उन दिनों बच्छोंवाली आये 
समाज में समय समय पर उपनिषदों का प्रवचन भी किया करते 
थे | मुझे इस घटना का संस्कार वहीं पर पड़ा था और बाद में 
Ha उसकी प्रामाणिकता के लिए कभी खोज नहीं कां, क्योंकि 
अपने विद्वान्‌ अध्यापक पर मेरा पूरा विश्वास था। अब में अवश्य 
ही इसकी पूछताछ करूँगा ओर कहां से उन्हें aE घटना मिली 
थी, इसका पता लगाऊंगा | 

तीसरी शांका वेदों Saga होने के सम्बन्ध में है। 
मेरी आत्मकथा में यह वात स्पष्ट तौर पर लिखी गई है कि इल 
हामबाद सम्प्रदायो की जननी है। जब तक लोग अपने धामिक 


ग्रन्थों को ईश्वर का बनाया हुआ समझते रहेंगे, तब तक AeA» 


की दुकानदारी बन्द नहीं हो सकेगी । मेरा यह स्पष्ट मत है कि बेद 
शब्द आर्यो के समय में कभी भी इश्वर द्वारा दिया हुआ ज्ञान 
नहीं माना गया । मेरी यह धारणा है कि बेद शाब्द, केवलं मात्र 
सत्य ज्ञान के अर्थो में माना जाता रहा है। यह निश्चित 
ही है कि बेद शब्द आयो के साहित्य में ज्ञान का वार्चिक 
रहा है और जो ज्ञान ऋषि लोग अपने अनुभवों से -MA 

थे, उसी की संज्ञा वेद शाब्द से की जाती थी, . जो बाद में पवित्रता 
का रूप धारण कर गई | हमारे साहित्य में तीन वेदों का 


आता है ओर यह मान्यता बहुत काल तक बनी रही | चो 


Zh AY aj 
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वेदों की धारणा का विकास बाद में हुआ । वेद स्वतः प्रमाण 
है और ईश्वर ने उन्हें ऋषियों द्वारा आदि सृष्टि में दिया, यह 
कल्पना उन ब्राह्मण नेताओं ने की, जो हिन्दू समाज को अपने 
काबू में रखना चाहते थे; जिन्होंने आगे चलकर वेदों का पढ़ना- 
पढ़ाना केवल ब्राह्मणों के लिए ही निश्चित कर दिया, जिससे उनकी 
संतान शेष तीन वर्णो पर निरंकुश राज्य कर सके। सत्ता का 
यह मोह प्राचीन काल से ही चला आता है ओर हिन्दू समाज में 
पुरोहितवग, धर्म का इसी कारण ठेकेदार बना रहा और आगे 
चलकर इस दल ने पुराणों को भी प्रमाणिकता का रूप दे दिया 
जिससे हिन्दू जनता टस से मस न हों सके | मेरी तुच्छ 
सम्मति में वेदों को ईश्वर कृत मानने की परम्परा का यह संक्षिप्त 
इतिहास है। आदि सृष्टि का ऐसा नियम नहीं कि बटन दबाने से 
सारे ब्रह्माण्ड में प्रलय हो जाय और फिर इसी तरह एक समय 
पर सृष्टि बनाई जाए। ब्रह्माएड में असंख्य सौर जगत हैं, 
जहां नई प्रथिवियाँ बनती हैं और बिगड़ती रहती हैं। इस लिए यह 
आदि सृष्टि का सिद्धान्त अज्ञानता का सूचक है। .यह भेरा स्पष्ट 
मत हे और प्रत्येक विद्वान को अपना मत रखने का अधिकार है। 
ऊपर के लिखे हुए स्पष्ट विचारों को पढ़कर कोई पाठक यह 
न सममे कि इससे मेरी श्रद्धा वेदों पर अथवा महर्षि स्वामी 
दयानन्द जी में, किसी प्रकार से कम हो जाती है--बिलकुल 
नहीं । प्राचीन ऋषियों और उनके सत्य ज्ञान में मेरी size श्रद्धा 
है और मैं प्रत्येक आये .सदू-गृहस्थ को वेदों के स्वाध्याय की 
शिक्षा देता हूँ, क्योंकि वेद हमारे बुजुर्गों की ज्ञान-निधि है और 
वह हमारी संस्कृति का मूल-शटच्त हे। जिस gaat जड़ कट 
जाती है, वह कभी हरा-भरा नहीं हो सकता--उसकी आयु 
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खत्म हो जाती है.। इसलिए में भारतवर्ष के हिन्दुओं को तथा, 
योरोप और अमरीका के आयो तथा सभ्य देशों में फैले हुए 

अन्य आय-वंश के लोगों से agus निवेदन करता हूँ कि वे 
अपने विश्वविद्यालयों में वेदिक ज्ञान का पठन-पाठन और 
अन्वेषण अवश्य करें, जिससे उन्हें अपने प्राचीन ऋषियों की 
विचारधारा, उनके विकास का इतिहास ओर उनकी चतुसु खी 
प्रतिभा का ज्ञान at | 


x x x 

मेरे निकेतन के पास स्वर्गीय नारायाण स्वामी जी का 
बनाया हुआ वानप्रस्थ आश्रम है, जहाँ सुबह शाम सत्संग होता 
है। लोग झुक से पूछते हैं कि इतना निकट होने पर भी 
उन सत्संगों से क्यों नहीं जाता ? मेरा नम्र निवेदन यह है कि 
में इन सत्संगों में जाना व्यर्थ समकता हूँ । अब प्रश्‍न यह. पैदा 
होता है कि क्या आत्मा को सात्विक भोजन देने के लिए सःसंग 
की आवश्यकता नहीं ? अवश्य चाहिए । किन्तु जैसे शरीर को 
भोजन देकर व्यायाम न किया जाये तो वह भोजन शरीर को लाभ 
नहीं पहुंचाता, उल्टा हानि करता है। ऐसा भोजन अजीणता, 
सुरती, मोटापन और व्याधि लाता है। इसी प्रकार यादि सत्संग 
करने के वाद आप इस सास्विक भोजन को हजम न करें-केवल 
कनरस ही बनायेंगे ओर उसे समय काटने का साधन हीं 
a तो - वह आपके लिए अत्यन्त हानिकारक हो जायेगा 
वह आपको धर्मान्ध, मक्कार, हठी, आडम्बरी बना देगा । ऐसें 
सत्संगों में जाने वाले लोग चाहे. वे आर्य समाजी हों, अथवा 
राधास्वामी मत वाले हों या सनातन धर्मी ही हावे. सभी. 
संकुचितह्ृदय रखने वाले हो जाते हैं और कतव्य परायणता से 
दूर हटते चले जाते हैं । 


į 
| 
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तो करना Far चाहिए ? ऐसे सत्संग करने वालों! को 
उसी ढंग के सेवा के काम अवश्य उठाने चाहिए, जिनसे उन्हें 
उस सास्विक उपदेश का व्यायाम मिल सके। यदि वे किसी 
चिकित्सालय में जाकर दो. चार घंटे बीमारों की सेवा करें तो उन्हें 
पता लगेगा कि वह सारक भोजन कैसी कठिनाई से हज़म हो 


| सकता है। तब वे उस उपदेश की महिमा को समझगे और उनमें 


विनय, नम्रता और उदारता आने लग जाएगी, अन्यथा gA 
के मेंढक की तरह यही मानते रहेंगे कि उनका धर्म सारी दुनियाँ से 
अच्छा है, वे जगत के गुरू हैं और उन्होंने किसी से कुछ सीखना 
नहीं। इस कारण मैं ऐसे सत्संगों में जाना समय का दुरुपयोग 
ओर अपने मस्तिष्क के लिए अत्यन्त हानिकर समभता हूँ । मुझे 
जब कभी कोई सज्जन; ऐसे सत्संगां पर उपदेश देने के लिए 
बुलाते हैं तो मेरा अनुभव यही हुआ है कि वहां के श्रोता केवलः 
कान का स्वाद ही लेते हैं ओर “वाह, वाह” अथवा कोई ऐसा ही 
प्रशंसा का शाद कहःकर कपड़े झाड़कर चले जाते हैं-उन पर 
जरा भी असर नहीं होता | मेरी सम्मति यह है कि ऐसे मनुष्य 
को अपना सत्संग हजम करने केलिए कोई न कोई निष्क्राम सेवा 
का स्थान तलाश करना चाहिये और दिन में दो चार घण्टे उसके 
लिए खर्च करने उचित हैं। ऐसा करने से उनकी आत्मा का 
विकास होगा; नहीं तो बे कट्टर पंथी होकर बोने बन जायेंगे। 

x x x 

बहुत से लोग यह बात जानना {चाहते हैं कि में अपनी 
गुफा में बैठा हुआ अपनी तन्दुरुस्ती को केसे अच्छा रख रहा हूँ । 
महर्षि cam सत्तर वर्ष की आयु में परलोक सिधार गये और उनका 
सिर हिलने लगगया था। श्री अरविन्द घोष जी का देहावसान चौहत्तर 
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ag की आयु में हो गया ओर वे गुर्दे की बीमारी से मरे। आपकी 
आयु इस समय चोहत्तर वर्ष की है। जो लोग आपको देखने जाते 
हैं, वे बतलाते हैं कि आप अत्यन्त नीरोग हें ओर हमने कभी 
आपको बीमार नहीं सुना | कृपा कर बतलाइए कि आपके पास कौन 
सा नुस्खा दै, जो आपको आरोग्यता देता है ? 

इन सब प्रेमियों की सेवा में में यह निवेदन करता हूँ क्र 
aa विदेशों में जाकर घास नहीं छीला-में निरन्तर नानाप्रकार 
के अनुभवों का संग्रह करता रहा हूं । मुझे बड़ा खेद है कि मेरे 
देशवासियों ने मेरे अनुभवों का पूरा लाभ नहीं लिया तो भी में 
अपने ग्रन्थों द्वारा कुछ न कुछ बतलाता रहता हूं । आरोग्यता के लिए 
सब से पहली चीज भोजन है । जब में गुफा में रहता हूं तो अपने 
हाथ से भोजन बना कर खाता हूं!। मुझे पता रहता है कि में क्या 
खा रहा हूं । जब जव में उत्सवों पर जाता हूं तो वहाँ से बेचे 
होकर लौटता हूं, क्योकि गृहस्थ लोग मनमाने ढंग से खिला 
पिला देते हैं । में अब उत्सवा पर बहुत कम जाया करूंगा, में वहीं 
जाया करू गा, जहाँ मुझे भोजन बनाने की) सुविधा होगी और 
लोग मेरा प्याज-लहशुन खाना सहन कर लेंगे | 


दूसरी चीज आरोग्यता के लिए शुद्ध विचार हैं । इन Ta 


पर तन्दुरुस्ती निर्भर रहती हे। में पक्का खाना खाता हूं, अथात 
आटे में घी मिलाकर भोजन बनाता हूं । मेरा पेट उसे अच्छी 
तरह हजम कर लेता है । अपने देशवासियों से में लहसुन खान 
का अनुरोध करू'गा और बल पूर्वक कहूंगा कि लहसुन AIG 
प्रभु की दी हुई बरकत है | जो इसका सेवन नहीं करते; वे १ 
के वरदान से वन्चित रहते हैं। में कहीं घूमने नहीं जाता। TH 
में ही व्यायाम .कर लेता हूँ और सुन्दर विचारों से मस्तिष्क 


a 
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भर लेता हूं । मेरी यह धारणा है कि योगी कभी बीमार नहीं होता, 
इसीलिए में श्री अरविन्द जी को योगी नहीं मानता । वे ऊँचे दर्जे 
के दाशनिक विद्वान्‌ थे। योग-साधना का दम्भ करने वाले बीमार 
लोग जो यह्‌ तक करते हैं कि ईश्वर उन्हें पिछले जन्मों के कुकर्मो 
का दण्ड इसी जन्म में इसलिए दे रहा है कि वे मरने के बाद 
मुक्ति प्राप्त कर लें, ऐसे लोग केवल आत्म-वंचना करते हैं ओर 
योग का नाम लेकर ठगी करते हैं । 

मेरे देश के लोगो, अब समय आगया है कि आप योग के 
असली स्वरूप को सममें। महर्षि पतंजली ने यम-नियम बतलाकर 
पहले शरीर की साधना बतलाई है। जब शारीर वश में हो जाता 
है, तभी योग की क्रियाएं प्रारम्भ होती हैं। योग का विज्ञाने 
gai की सबसे बड़ी देन है, जिसे कभी भी विकृत करने का 
प्रयतन नहीं करना चाहिए | योरुप और अमरीका में जाकर मैंने 
शरीर की कीमत को समझा ओर मुझे यह पता लगा कि आत्मिक 
शक्ति का प्रदर्शन नीरोग शरीर द्वारा ही हो सकता है। श्री नारायण 
स्वामी जी खूब पेदल घूमा करते थे। वे पाँचःसात मील घूमने 
रोज जाया करते थे, किन्तु उनकी जिह्वा उनके वश में नहीं at | 
वे उत्सवो पर जाना न व्याग सके, इसीलिए उन्हें ऐसी बीमारी 
लगी, जिसने उन्हें असह्य दुःख दिया ओर उन्होंने हाय-हाय करते 
हुए देह त्याग दी। स्वामी रामतीर्थ ज़ी ने जल की समाधि 
ले ली, मुझे वह पसन्द दै। में उस योगी को-नमस्कार करता हूं । 
महर्षि दयानन्द सरस्त्रती जी ने उत्फुल नैनां से शान्ति पूर्वक 
Pasay करते हुए प्राणों का त्याग किया--मैं उस योगी के | 
चरणों में नमस्कार करता हूं । माहात्मा गांधी, पिछले दिनों देहली 
में, जब प्रार्थना सभा में जाते थे तो बिल्कुल तरुण से मालूम 
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होते थे । उनका शरीर उनासी वर्ष की आयु में बड़ा नीरोगः a 
चे लहसुन का खूब प्रयोग करते थे और उनकी रसना उनके बश 
भें थी st किसी के घर भोजन नहीं करते थे, बल्कि नियम पूर्वक 
अपनी इच्छानुसार भोजन लेते थे । अधिकांश हिन्द गृहस्थ 
भोजन के नियमों को नहीं जानते, इसलिए उनके यहां बीमारियां 
चनी रहती हैं। धनिया 'कभी भूलकर भी नहीं खाना 'चाहिए, यह 
मदे को नामदे बनाता है और शरीर की उष्णता को कम करता a 
खटाई के निकट नहीं जाना चाहिए यह तन्दुरूस्ती के लिए 
अत्यन्त हानिकारक है। 
हाँ, में अपनी गुफा में नीरोग इसीलिए रहता हूं, क्योंकि मेरा 
भोजन नियमित है, विचार सुन्दर रहते हैं, व्यायाम कर लेताहूं 
ओर प्रभु के गुण गाता रहता हूं । लहसुन को पीस कर उसमें पानी 
मिलाकर यदि आप तीन A रस नित्य-प्रति सबेरे छान कर 
प्री लिया at तो आप बहुत सी बीमारियों से छूट जाएं। इसे 


रोगों `~ NS \ 
'आप्र रामबाण समभिए । जो लोग पेट के रोगों से पीड़ित हैं, उन्हें. 


मैं यह सलाह देता हूं कि वे श्रावण और भादो के महीनों में 
वर्षास्नान करें । जो लोग श्वांस के व्याधि से पीड़ित हैं, अथवा 


'बवासीर को शिक्रायत-करते हैं, उन्हें भी -में इसी स्नान क्री सलाह 


देता हूँ | उसकी विधि सुनिये । z 
जब वर्षा की बड़ी TARA ai at आप बिल्कुल ने 
होकर पक्के HT पर बेठ जाइये। यदि वह ऊंची छत हो तो 
अधिक अच्छा है | सु'ह.खोलकर वर्षा की ओर कर 'दीजिए और 
AAT aa का पानी पीजिए । वर्षा काजल अत्यन्त गुणकारी 
होता दै फिर भूमि पर सीधे लेट कर खूब पेट को मलिए और 
राँगों को भी रुगड़िये। उपस्थेन्द्रिय को अच्छी तरह से 'उसका 
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पदा पीछे कर वर्षा-स्नान कराइये, इससे इस इन्द्रिय सम्बन्धि 
बीमारियाँ दूर होती हैं । यह इन्द्रिय वश में आती है। लेटे लेटे 
मुह ओर आँखें खोलकर वर्षा की बूदें लीजिए और इसके बाद 
पेट के बल लेट जाइये । तब दोनों हाथों से पीठ को मलिए और 
शुदा का मुह खोलकर वपां की बू'दें लीजिए, तव दोनों टाँगें चूतड़ों 
के साथ जोड़ कर पेरों के अंगूठ़ा पकड़ कर दस मिनट तक पड़े 
रहिए | इसके बाद उठकर खड़े हो जाइये और दोनों हाथों से सिर 
से पैर तक सारे वदन को जोर से मलिए | एक घंटा तक यह स्नान 
करना चाहिए। जेसे सिंह चलता है, उसी प्रकार हाथ. भूमि से 
टेक कर छतपर चलिए | यदि आप मेरे लिखे अनुसार वर्षा Aga 
दो महीनों में गंगा-स्नान की बजाय वर्षा-स्तान करेंगे तो आप कोपता 
लगेगा कि प्रभु को दी हुई यह वर्षा हमारे लिए कैसी गुणकारी 2 | 

x x x 

एक रात जब में एक बजे के करीब उठा तो अपना ध्यान 
शिवजी पर केन्द्रीभूत किया । में सोचने लगा कि शिव महाराज 
का हलाहल विष पी लेना ओर असत देना कोन सा रहस्य खोलता 
है | सोचते-सोचते मुझे महात्मा गांधी जी की एक घटना याद 
आ गई | वे एक बार जब भारतवर्ष घूम कर लोटे ओर मुमसे 
मिले तो कहने लगे - “स्वामी जी, कार्यकत्ता लोग आपके विरुद्ध 
हैं, किन्तु जनसाधारण आपसे प्रेम करते हैं। इसका क्या कारण 
हे ?” में सोच में पड़ गया | तव गम्भीर होकर बोला -“बापू जी, 
में बोलने में बड़ा. कठोर हूँ और मेरे में बहुत अधिक आत्म 
विश्वास हो जाने के कारण में किसी को कुछ नहीं समझता और 
सोच लेता हूँ कि में अकेला ही सब कुछ कर लू'गा।” बापू जी 
मुस्कुराने लगे ओर बोले-“अनुभव आपको सिखलायगा कि 
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`विना साथियों के मनुष्य कोई बड़ा काम नहीं कर सकता |” बह 
ala मेरे हृदय में रह-रह कर चुभने लगी | गांधी जी को aaa 
SIT करने वाले साथी कैसे मिल गये ? इसीलिए न, कि वे हलांहूल 
"विष पी लेते थे और अभृत देते थे। शिवजी महाराज का we 
सद्गुण गांधी जी के शरीर में रम गया था, इसी कारण उनकी 
"लोकप्रियंता सारे विश्व में फेल गयी | 


bere ~ On You ~ 4 
संसार में सब प्राणा विष वमन करते हैं, किन्तु अमृत देने वाले 


बहुंत थोड़े हैं। समाज में इपा, द्रप, कलह, मत्सर, अशान्ति ओर 
स्वार्थ फेला हुंआ है, जिनके कारण विष की कम्पनाएं कारा में चल 
“ही हैं। जो मनुष्यं इस विंष को पीकर अस्रृत देगा, वही तो देवता 
-बनेगा | गांधी जी ने ga रहस्य को समझा था और उन्होंने सच्चे 
अर्थो में शिंव के दर्शन किए थे | उनका नरसी महेता का भजन इसी 
लिए बराबर गाया जाता रहा, क्योंकि उसमें असूत की वर्षा भरी है। 
मैं सोच में पड़ गया। में लोकप्रिय sat नहीं बेन सका | 
इस प्रश्‍न ने मुझे घेर लिया । मैंने समभ लिया कि ` आज!पहली 
“बार शिवजी के हलाहल ।वप पीने और अमृत देने का अभिप्राय 
"मेरे मस्तिष्क में स्पष्ट हुआ है । जो परमार्थी हैं, जो सदा परोपकार 
कीं बांते सोचते हैं, जो दूसरों की ' मङ्गलःकामना करते! हैं, जो 
दूसरों के लिए कष्ट उठाने के लिए तय्यार हैं और ' निष्काम-सेवा 
आवी हैं। जिसकी जिह्यं में arga site हृदय में सहानुभूति तथा 
आँखों में करुणा और दंयां है, adh तो sega की TTA 
सकता है। कहते हैं कि हज़रत ईसामसीढ दुनियां के शुनाहाँ'को 
अपने ऊपर लेकर शूली पर चढ़ गये--इसका अर्थ भी' तो यही 
fe उन्होंने हलाहल विष पीकर संसारं को' अमृत दिया। भगवी 
(बुद्ध ने भी तो. इसी आशय की “सूक्तियां कही है और गाँधी" 


> PR, 
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aft इसी: सन्मार्गं पर चलकर महापुरुष हो. गग्रे। 

ओ हो! aaa विष पीना केसा कठिन; काम. है. । 
यह सचमुच तपस्या का मागे है। इस, मागो को पकड़े विन्ना 
कोई मनुष्य लोक-प्रियता नहीं पा सकता | तो क्या लोक:प्रियता 
पाना अत्यावश्यक है? हां, जब मनु महाराजः ने यह वात कही-- 
“सस्य ब्र यात्‌ RIAT, AANT सत्यमप्रियम--?तो क्या 
उन्होंने कोई wo बात. कही थी ! अरे मनुष्यः! हजारों वप 
पहले इस ae a जो बात-कही थी वह आज भी सोलह आने 
सत्य है। वे कहते हैं कि सत्य जरूर बोलिये, लेकिन मीठा सत्य 
बोलिये-कड़वा सत्य कभी न बोलियेः। यह नेतिकता का. अनादि 
सिद्धान्त है; जो शाश्वत है। यदि. संसार के लोग इसे पकड़ 
लें तो. उन्हें शान्ति का माग सदा के लिए मिल. जाये | 

रात के दो बज गये थे और में अपने तर्त पर For हुआ 
इस हलाहल विष की बात सोच रहा था ओर शिवजी, महाराज 
से यह प्रार्थना कर रहा था कि बे देवों के देव मुझे भी अपना यह 
वरदान दे दें। 

x x x 

हिन्दी साहित्य की परीक्षायें, आजकल वर्षा के मेढकों 
की तरह बढ़ रही है। साहित्यिकों ने जब यह देखा कि अब 
हिन्दी राष्ट्र-भाषा हो गई है और हिन्दी जानने वाले क्लकों की 
मांग चारों ओर बढ़ रही है तो उन्होंने धन कमाने का एक 
नया रोजगार निकाल लिया । अब तक तो सरकारी शिक्षा 
विभागों में रिश्वतों और भ्रष्टाचार का बाजार TA था और थड 
क्लास की हिन्दी टेस्ट-बुकं हमारे बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई 
जाती थीं, अब एक नया मनमाना परीक्षा-विभाग इन साहिस्थिकों 
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ने अपने यार-दोस्तों का गुट वन! कर खोल लिया है और भांति 
भांति की विचित्र उपाधियों के नाम घरे जाने लगे हैं। सिद्धान्त- | 
शिरोमणि, साहित्य द्विवेदी, साहित्य-विक्रम, साहित्य चतुरे दी, 
साहित्य चक्रवर्ती, URAGA, साहित्य कालीदास तथा साहित्यः 
भूषण आदि रङ्गःविरङ्गो नाम देकर परीक्षार्थियों को लुभाने लगे 
हैं। इन्होंने हिन्दी के स्तर का तो कुछ ख्याल नहीं किया ओर 
नाही पीरत्षार्थियों की ज्ञान-बृद्धि की चिन्ता की-केवल अपनी 
रची हुई पुस्तकें बेचने और गरीव परिक्षार्थियों को ठगने का 
marca तैयार कर लिया ।' ब्रिटिश शासन-काल में जैसे 
अधकचरे वेद्य तथा नीम डाक्टर बिना किसी डिग्री के 'प्राइवेट 
प्रेक्टिशनर? बन कर अपने झूठे बिल्ले लगा लेते थे और हजारों 
बीमारों को भूठ-मूठ की दवाइयाँ देकर मौंत के घाट उतारते थे, 
उसी प्रकार यह साहित्यिक अपनी दुकानें खोल कर, परीक्षार्थियों 
को साहित्य के घाट उतार रहे हैं। अब हो गया देश स्वाधीन, 
कोई रोक-टोक करने वाला रहा नहीं, इस कारण जैसे गिद्ध लाश 
की ओर लपकते हैं, इसी प्रकार ये साहित्यिक हिन्दी साहित्य की 
लाश पर टूट पड़े हैं। बिना डिग्रियों के नौकरी नहीं मिलती 
चाहे aama कुछ भी न हो-पर डिग्री होनी चाहिये। सो 
आज ये साहित्यिक लोग स्वयं शिक्षामन्त्री बन कर हिन्दी 
डिग्रियाँ देने लगे हैं। क्या इनकी इस लूट से हिन्दी साहित्य at 
बदनामी चारों ओर नहीं फेलेगी ? 
हमारे पास ऐसी ही डिप्रियाँ पाये हुए नवशुवके और 
युवतियाँ आती हैं, जिन्हें हस्व-दीघे मात्रा का भी ज्ञान 
होता। एक साहित्य-शास्त्री आये थे जो “अमिलाषा! शरः 
शुद्ध लिखते थे, और दूसरे “आशीर्वाद? को “आशीवाद हें 
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थे। ये बेचारे क्या करें, अपराध सारा परीक्षाएं चलाने वालों का 
दै, जो झूठे साडिफिकेट दे करके बोगस साहित्य-भूषणां की 
रचना कर रहे हैं। ऐसी डिग्रियाँ अपने नामों के पीछे लगाकर, 
ये सफल साहित्याचार्यं जब अपने अपने सार्टिकिकेटों को साथ 
लेकर नौकरियों की तलाश करने निकलते हैं तो उनकी दयनीय 
दशा देखकर हृदय में व्यथा होती है। काँग्रेस सरकार तो सोई 
पड़ी है। उसका Maram अधरंग की बीमारी से मुबतिला 
हुआ हाय-हाय कर रहा हे, भला वह इन परीक्षाओं को Ra रोक 
सकता हे । उसके अपने घर में ही आग लगी हुई है, फिर भला 
वह दूसरों की आग केसे बुझा सकता है | 

हमारे देश में आर्यसमाज नाम की अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा | 
प्रगतिशील संस्था है। उनके यहां क्रिसी मनचले ने आर्य 
सिद्धान्तं की RAN का आविष्कार किया और वह भी लगा 
भोले-भाले आये लोगों को Teal उसे धनवान होता देखकर 
cau के मु ह में भी पानी भर आया ओर उन्होंने उसे अपने यहाँ 
से धता बता fr और उसकी दूकान सम्भाल ली । उस मतचले 
के मुह में लहू लग चुका था । उसने हिन्दी कोष की सहायता से 
नवीन उपाधियों का निर्माण कर अपता परीक्षा-विभाग बना 
डाला । इसो प्रकार इस संस्था की देखा-देखी जेनी, सिख, 
राधास्वामी आदि संतों के लोग अपने अपने सम्प्रदायों के नये 
बिल्ले तैयार कर साम्प्रदायिक डिग्रियाँ देने लगे और यह 
बीमारी ऐसी असाध्य हो जायेगी कि जिसके भयङ्कर परिणाम इस 
अभागे देश को सहने पड़ेंगे । 

हमें क्या करना चाहिए ? ऐसी बुराइयों को रोकने का काम 
तो हमारी सरकार का है | शासन विभाग की मशीन अभी अपने - 
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Goss ६। उसके पुर्जे हैं बड़े कमोजर और शासन करने 


va हैं अनुभवशून्‍्य--ऐसी दशा में पब्लिक नेताओं का फ्तेव्य 
PRES ` ~ ai ~ NN A 
cS अपनी जोरदार आवाज ऐसी परीक्षाओं के विरुद्ध 


उठावें, जो अयोग्य हिन्दी साहिस्याचार्यो को पैदा कर रही हैं|. 


हम जानते हैं कि इस पुस्तक में छपी हुई हमारी यह टिप्पणी दूर 


दर तक मार करेगी ओर ये हिन्दी साहित्य के शत्र हमारे विरुद्ध . 


भांति भांति का बकवाद करगे, किन्तु हमने तो सारी आयु भ्रष्टा 


'चार के. विरुद्ध लड़ाइयां लड़ी हे, इसी कारण हमनें: हिन्दी ` 


साहित्यक्रों की इस घिनोनी लूट मार के विरुद्ध: अपनी बुलन्द 
आवाज उठाई है | 
x x x : 
मेरा एक नया मागे है । देश के महा।पुरुप' पू'जिपतियाँ र्क 
ha 


सहायता से देश-सेवा करते रहे । महात्मा गांधी जी क 
आथिक मदद सेठ जमुनालाल बजाज ने की और इसलिए सेट 


जी sat हो गए। गाँधी जो के कार्यो के वास्ते उनक 


Fat का मुह सदा खुला रहता था । 


पंडित मदन मोहन मालवीय जी सेठ घनश्याम दारं | 
विरला के आश्रित थे । विरला जी ही उनका सारा खर्चा देते थे | 


लेकिन मेरा है नया मार्ग मैं किसी पू'जीपति पर आश्रित नरह 
हुँ । में मजदूर आदमी हूँ । मेरी सारी आयु स्वावलम्बन में fd 


S 
| 


है | पुस्तकः्रकाशन का कार्य मैंने छोड़ दिया था और सोचा था बि | 


जितना थोड़ा रुपया मेरे पास हे, वह मेरे जीवन काल तक खा | 
को काफ़ी होगा, क्योंकि मेरा खर्च बहुत कम है। अब जब विह, | 
सरकार का २०००) रु० AL हाथ आया तो मैंने उस पू.जीव | 

आत्मकथा प्रकाशन में लगा दिया मेरी गाड़ी फिए चलने लगी । आ ' 
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